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चादचात्य कवियणु । इन कवियों ने कविता के क्षेत्र में नये-्नग्रे प्रयोग 
किये हैं, नये गुग को दयी परिवर्तित परिस्थितियों के झनुसार कविता में 
रझूपगस भौर शोलोगत नये प्रयोग किये हैं ॥ उनके सभी प्रयोग सफल हुए 
है, ऐसा मानता भयंकर भूल होगी । पर इतता निश्चित है कि उन्होंने 
थुराने ढाबों में दंद पड़ी कविता वी रुद्ध घारा को एक नयी गति दी है 
झ्ौर एक नमा पथ-प्रदर्शन किया है । 

उन्नोसत्रीं छती तक सारे संसार को विभिन्न भाषाओं में श्रधिकांशतः 
उल्दोदद्ध कविताएँ लिखी जाती थी १ उन्नीसदी शी के चौथे चरण में 
वाल्ट द्विदु्मन ने मुक्तद्धर में भपने पन्तर के भावों भोर विचारों को 
उन्मुक्त उड़ान देना प्रारम्भ कर दिया । उसने झौथोगिक क्रान्ति के नये 
युग के अनुसार भपने अल्तर्मादों को प्रभिव्यक्ति के लिये एक नया ही 
माध्यम खोजा । उसके बाद प्रथम महायुद्ध की प्रतिक्रिया भौर मास 
तथा छ्ायड द्वारा प्रचारित भूलतः नये सिद्धान्तों के फलस्वरूप कविता 
भीरे-घीरे मुक्त छल्दों के बन्धनों से भी धपने को भ्रलय करने लगी। 
पिछली परम्पराएँ दहकर एक नपे ही मौलिक वातादरए के तिर्माश- 
कार्य में जुट गयी । कविता केवल प्रन्वजंगत के भावोच्छवास को प्रभि- 
व्यंजना वा स्राधनमात्र न रहकर नयी-नयी दिश्याप्रों में नयी-वयी चिस्ता- 
बारां को वहन करने योग्य माध्यम बन गयी । 

केदल बद्धिता के क्षेत्र में हौ रही, कझा-साहित्य के क्षेत्र में भी नये- 
भय प्रपोग होते लगे + पहले छेम्स ज्वाइस, डी० एच० लारेन्‍्स प्रादि ने 
इस दिया में नये क्रान्तिकारी कदम उठाये भौर बाद में जो प्राल सात्रें ने 
उनसे भो जटिल भोर परम्परारहित घंली में पद्वानी, उपन्यास भौर 
नाटक लिखते धुरू कर दिये ॥ व्यक्ति के झन्तर को विश्वृद्धूल प्रवृत्तियां 
समप्टिगत चेतना की उलभनों से टक़यकर विचित्र-दिचित्र रूपों में 
प्पने को व्यक्त करने लगीं ॥ विभिश्न छाहित्यिक घाराग्रों का विकास 


सहज स्वामाविक पयो से न द्वोकर देढ़े-नेडे पौर ध्रनिश्चिद राश्तों से 
होने लगा । 
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परिवर्तन जीवन का नियम है। साहित्यिक शेलियों भोर भाव-घाराप्रों 
में विभिन्न युगों में परिवर्तन होते रहे हे । वैदिक काल की जो साहित्यिक 
शैली यी उसका कोई भी झ्ाभास हम रामामरा के युम॒ में नहीं पाते। 
रामायण-पआुगीन भावधारा और भहाभारतकालीन मावधारा में बहुत 
बड़ा भ्रन्तर है। कालिदास के थरुग की शेली पिछले सभी युगों की शैलियों 
से भिन्न थी । तुलसीदास के युग की साहित्य-ंल्ली का मेल पिछली किसी 
औी साहित्य-दली से नहीं मिलता । परिवर्तन का यही क्रम रीतिकाल, 
भारतेरदुकाल, द्विवेदी युथ भौर छायाबाद युम्र तक चला गया । इसलिए 
यदि झाज के युघ में भी हम झाहित्य-शे्ली, भाव-भूमि त्या विचार-घारा 
में दिछले सभी युगों से भन्तर पाते हैं तो साधारणतः हमें प्राश्दर्य नहीं 
होना चाहिए श्रोर न किसी प्रकार का क्षोभ ही । 

पर आज के युग की परिवतेन-घारामों को प्रक्रिया भोर क्रम में 
बड़ा प्रन्तर है। पिछने साहित्यिक युगों में जब-जब नये परिवर्तन देखे 
गये तब-तब साह्ठित्य-पारज्षियों ने इस बात प्र गौर किया कि इन 
परिदतित झूपो के भोतर पिछली शैलियों तथा भाव-पाराह्ों के बीगतत्व 
फिसी न किसी रूप में वर्तमान थे । पर झांज के साहित्य के बदले 
स्वस्पों में हमें पिछले साहित्यिक युणों के कोई भी चिह्न पवश्चिष्ट नहीं 
दिखते । एक मूलतः नयी धारा नाना उपधाराशों में विभाजित होकर 
आज को साहित्य भूमि को एक विजातीय बाढ़ में डुदाती दलो जा रही 
है। यह बाढ़ घपते देश को साहित्यिक परम्परा से नहीं भागी है। 
इसका उद्यम प्ाज के मुग की पाइचःत्य साहित्य-स्लियों की विकहृतियों 
में खोजना होगा । 

पर भाज के मवीनतस साहित्य बा पूल उद्यम ख्लोत चाहे कहीं 
हो, उसमें चाहे कंसो ही विदिय भोर परम्परा-रहित प्रवृत्तियाँ क्यों 
न पायी जाती हों, उसके समुचित यूल्यांकन में चाहे केसो हो कठिनाइयाँ 
उपस्थित ब्यों न हो रही हों, उसके प्रति सहानुभूति पूर्स हस्टिकोण रखना 
बहुत आवश्यक है। इयोंकि भदिष्य के स्वस्थ स्‍ौर ठोच साहित्य का 
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आज का साहित्य श्र 


कोटि के नये कवि इस कला में माहिर दें । भौर वास्तव में यह एक 
जादू भरी कला है--शब्दों की विश्विष्ट सयोचना दायरा नहीं बल्कि केवल 
मात द्वारा कोरे गद्य में मति भौर लय भर देना । इन्हीं सब कारणों से 
भ्राज की नगरी कविता के सम्बन्ध में जल्दी से किसो प्रछार का फतवा 
दे देना ध्ामान नही है। 

कया-साहित्य में भी थाज नये प्रयोग द्वो रहे हैं, भौर ये नये प्रयोग 
भी भाज के पाश्चात्य साहित्य की कुठित मनोधारा से उत्पन्न विश्वुद्धल 
शैलियों पे भ्रमावित हैं । इन दं लियो मे नयापन भ्रवश्य वर्तेमान है भौर 
बे श्लाज के जीवन की विपमता झौर विश्वद्धुला पर चुभते हुए व्यग्य 
कसने के लिए बहुत उपयुक्त भी हूँ। पर इस प्रसार के ढाये में कोई 
महान युग-दर्शक भौर युगातरकारी रचना सम्भव नहीं। फिर भी इस 
सत्य से भ्रांज बचाकर हम नहीं चल सकते कि प्लाज के कथा- 
साहित्य के छिटपुट प्रयोगों द्वारा हमारे लये कथाकार पूरी सचाई से एक 
ऐसे माध्यम की खोज में भटक रहे हैं जो नये युग की नयी प्रवृत्तियों के 
जिग्रण और विद्लेपण द्वाय उन्हों के भीतर से एक महाम्‌ सत्य को 
आविप्कृत कर सके--ऐसा सत्य जो युग का रुच्चा दर्पशा बनने के साथ 
ही थुगोत्तर के भद्टाव्‌ समन्वयात्मक ध्येय की झोर प्रकाश फेंक सके | 

हिल्दी क्षेत्र में उपयुक्त रंगमच के भ्रभाव के कारण नादय-साहित्य 
में विशेष प्रगति न हो सकी। पर रेडियो के माध्यम से एक नयी नोट्य- 
कला उत्तरोत्तर विकसित होती चली जा रही है $ नाद॒य तत्व भूलतः 
एक ही दहै--चाहे उसकी प्भिव्यजना रेडियो के माध्यम से हो प्रथवा 
मंच के माध्यम से । धन्तर केवल इतना ही है कि मंच-नाटूय प्रधानतः 
दृश्य काब्य होता है जबकि रेडियो-नाट्य विशुद्ध श्र्य काव्य है। माद- 
कीय कला के समुचित विकास के लिए दोनों माध्यम महत्वपूर्ण है। 
और यदि तटस्थ दृष्टि से विचार किया जाय तो भ्राज के व्यस्त भौर 
बिख़रे हुए जीवन की यथार्थ ऋषियों के लिए रेडियोन्तादय का ही 
महत्व भधिक सिद्ध होगा | इसलिए जब ठक हिन्दी रंयमंच्र का पर्याप्त 
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भाज यय साहित्य १० 


आज के गसनझीत ( बल्कि बाई प्रंघों में एगदम गलित ) पराइचात्य 
साहित्य तथा याहित्यातोचन-पद्धति से पूर्णतया प्रभावित है। किसी भी 
गलनसीड ब्तात्मझ प्रवृत्ति छा मादक प्रभाव कंसा दिवट होता है ; 
इसका प्रनुमान फिल्मी ब्ला वी निस्‍्ठर बढ़ती हुई सोकप्रियता से 
सयाया जा सकता है॥ हमारे नये साहित्यपार ठपा साहित्यालोचक 
झाज को गलनधीस पाएचात्य खादित्य-घाराधों भौर साहित्य- लियों डी 
ऊपरी गदर-भड़क से इस प्रकार प्रभावित हैं कि उननी मौलिक विवे* 
दया णो घक्ति हो जैते उस मादक रस से यलदी पौर विकृत दोती दली 
जा रही है। उनमें किसी ऐसी सघक्त और मोलिक शादित्य-प्रधिधा के 
प्रमुद्ित पृल्यांवन या रस-प्रदण गो समर्षठा हो ज॑से पष नहीं रह गयी 
है, जो धाज के प्राष्या्य साहित्य के प्रभाव से ए4द८ छत दो पोर 
जो उतरोत्तर डिबासशील झोर स्-समन्दयात्मक भारतोय प्रतिभा के 
परण श्वास था स्शाभाविक परिणाम हो ॥ घाव भारतोय हाहित्य> 
समाज के भीवर बुण रदरथ धोर स्रयऊ दीज पपनों ही थिट्टी के 
उत्सरर रुपछररों इस पनाप्र इगट घपनी हो हरी छेजी, नदी रण ध्रौर 
गया भन्देश देने के लिये एटपटा रहे दे ॥ उनरोी नारन्‍्शोण्त प्राज थी 
गलित धोर सबुदित प्राश्याए्य कप्ता संथा धालोक्‍न-संतों हे प्रापार 
पर करता दिस ए३र (स्घापपद है; यह बात घाट के गये एाहिषस्पररों 
पोर एारिदावोषदों के छाये एक दिन +िश८३ हो एुश्पष्ट हो जापदो, 
घोर एद्दी हिस्दी-साहिए्य शो राग्ददिध्म नदी प्रदति के दूुग बा पारम्भ 
होगा । 

धाज को गरी बर्टव्ता दुर को ह.त छठ मे इश्लडो हुई धर्मदढ, 
हाम्जिक ता राश्नोडिझ इश्तीदठियों गो अपज है इन राष्टू- 
सदारे-- इक दिश्वन्‍्यारो. ..मरी इरिग्डिनिशों दो घोर से प्रख अस्द 
कर भेर्े ढ! परिटाय इह होदा हि झा के झईए घरती उद्ग्शशते 
दो छदये़ें दे झरपेएंवर बनते बने डार्वे छोर घन्ह में ने दूर" 
झचूरूठा के द्िवरर छा धरे है। इद4र इप छाप करे डूब ब्डी 
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आज का साहित्य श्ष 


पूर्ण वातावरण में यदि नये सांस्कृतिक प्रकाश की किरणों कहीं से फूट 
सकती हैँ तो केवल भारत से । एकमात्र परम्परागत भारतीय प्रतिभा 
ही भपने सर्वग्राही वियट दृष्टिको के कारण इस योग्य तिद्ध हो 
सकती है कि झाज के संसार की विकट रूप से उबभी हुई विध्वसक 
भ्रवृत्तियों को शान्ति, खद्धुला भोर सामजस्य की झोर मोड़ सके | 

ऐसी स्थिति मे यह नितान्त झावश्यक है कि हमारे नये साहित्यकार 
पाइचात्य साहित्य को हासोम्मुस्छी भोर गलित प्रवृत्तियों का भन्ध पनु> 
करण छोड़कर प्रपनो ही परम्परागत राष्ट्रीय प्रतिभा के सप्लक्त बीजों 
के समयोचित विकास की घोर ध्यान केन्द्रित करें भौर उन्हीं के माध्यम 
से साहित्यिक प्रगति की स्‍ह्ोर सचेष्ट हों । 


ड््नग्देक 
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छायावादी छाया झौर प्रकाश र्रृ 


रोमांटिसिज्म क्योंकर हिन्दी में 'छायावाद के नाम से प्रचलित हो गया, 
इस रहस्य का उद्घाटन करने का काम भेटा नहीं है। तथापि इस 
सम्बन्ध में मेरी जो कुछ धाररा है, उसे में थोड़े शब्दो में व्यक्त कर देना 
चाहता हूँ । 'छायावादी' कविताप्रों के प्रचलन के पहले हिन्दो में दो 
प्रकार बी कविताएँ छप्ा करती थीं । एक तो नायक-नायिका-मेद> 
प्रदर्शन तथा नख-खिख वर्णंन की पुरानी पद्धति के घन्घ घ्नुकरण में 
लिक्षी गयी कविताएँ झौर दूसरी कोरो वर्णानात्मक भर इतिवृत्तात्मक 
कविताएँ । इनमें प्रयम प्रकार को कविताएँ तो झूठी कवितामों की भी 
छूठन होती भी भोर उनमें न प्राणों की कोई वेदता शोर न किसी प्रकार 
का जीवन-संवेग ही रहता था। भौर दूसरे प्रकार को कविताएँ बच्चों के 
खिलवाड की कोरी तुकबन्दियों के घलादा कुछ भी नही थो । 
हिन्दी-संसार के साहित्य-रस्िकगए “प्रसाद झुण' समन्वित, 'सुस्प्ट' 
बओोषगम्य कविता के स्वच्छ सरोवर में बिहार करने के भादी हो गये ये ॥ 
इस प्रकार के पद्यों में तुको का घाराप्रवाह भ्रच्छा रहता था जो उस 
युग के प्ल्प-संस्कृत पाठकों के मनों में गुदयुदी-सी पैदा करता था भौर 
उनका  प्रर्थ समभने के लिए उन्हें माया खपाने की कोई स्‍झ्ावश्यय॒ता ही 
मही रहती थी ( भौर हिन्दी-ध्सार में इस समय भी ऐसे सादिित्यियों की 
कमी नही है जो केशल इसी एक गुणा को किसी कविता का सर्दश्रेप्ठ गुण 
समभते हैं। ) पतएवं जब उनके सम्मुख प्रन्वरात्मा की वास्तविक तथा 
निय्युत़ बेदनां से प्रसूत बविताएँ नये रूप में तथा भये स्‍्राकार में पाने 
लगीं तो उन्हें विचित्र रहस्यपूर्रा, पस्पष्ट तथा छायात्मक प्रतीत हुईं। 
पदानक इस प्रकार को कविताओं की बाइ-सी झाते देख वे घदर उठे, 
झौर इस घबराहट में उन्हे दुद सूक न पड़ा कि इस थेणी की कविदामों 
को वया सोम दिया जाय। कोई एक नाम देता परमाइश्यक हो उठा, 
क्योकि 'राश्वविक! कदिताओों ( धर्याद सरख तुरुवन्दियों ) गो इस 
“प्रवाप्तदिक' ठया भर्यहीव कविताओं दो बाढ़ से बचाने, उनके संसर्ग 
से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करता जरूरी समझ गया ॥ फतस्वरूप 
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ऐी तीिनी उक्त कर 
छाग्राबादी छाया और प्रकाश प्लह्च्दुयु 
अपनी चेप्टा में सवंथा असफल रहे भर झम्त में 'छाबावाद' की माया 
का ऐसा सिक्का जनता पर जमा कि स्वयं पुराणपथी कवि भी प्रन्यथा 
शरति न देखकर उसी शेली को भपनाने के लिए बाध्य हुए । प्रसाद जी 
के गहन ज्ञान-रस, निराला छो को फविता के निरालेप, पतजी की 
कान्त-कविता के ललित-लावष्य-विलास भौर महादेवी जो के गीत-पैभव 
ने फाव्यरसिकों का हृष्टिकोण प्रसारित कर दिया झोर काब्य-सागर के 
किनारे उसके छिछले जल से क्रोड़ा करके सतुप्ट रहते वाले हिन्दी के 
आलसी शिश्ुप्नों को उसके गम्भीर भावों तथा भ्रगाघ रस के प्गम भतल 
में डुबोकर ही छोड़ा । भोर भव इस्र रस-सायर में “भनबुड़े बड़े दिरे 
जे बूड़े सब भज़ ।” 
यदि विद्ारपूर्वक देखा जाय तो हित्दी को नवीन शैली की कवितापों 
का 'छायायादी' नाम एक प्रकार से सार्थक ही है। भले ही यह नामकरण 
किसी दूसरे दी दृष्टिकोण से हुमा हो, पर यह निश्िचत है कि नयी धैली 
की प्रायः सभी कविताएँ 'छायात्मक' होती हैं । इस व्यवत जगत के परे 
जौ एक धरदृश्य छाया प्रतिपत प्पना मसिलमिल रूप दिखाती रहती है, 
उसने द्विंदी के प्रायः सभी कवियों को भ्रपने प्रलोकिक रहस्य की मनो- 
मोहकता के कारण प्रदस बेग से भ्राकपित किया है। यह छाया क्या 
है ? यह कोई भी नहीं बदा सकता । यद्व भ्रव्यक्त, प्रज्ञात तथा रहस्य 
मय है भोर चिरफाल ऐसी ही रहेगी । यही एक कारण है कि इसका 
भाकपंण भी कप्रियों के लिए इतना प्रधिक प्रवेगशालों है। बंदिक 
इसे निय्ु से, निरूप ठया भध्व्यक्त ब्रह्म कह सरुते हैं, उपदिषद्धों ने उसे 
खब रखों का मूल माना हे--“रखो वे सर” (वही रख है) ऐसा बढ़ा है, 
सास्य भत वाले उसे मूल प्रकृति बह सगते हैं जो झ्पनी मायामयी छाया 
की गाठा रूप-रंय समन्वित क्‍्भिव्यंजना से निखिल विश्वात्मा नो विमो- 
हिंद पिए हुए है; जड़वादी उसे कवियों का किय्या भ्रम ठया भात्मवद्धरू 
स्वप्यों शी निरपंक कल्पना रद सकते हैं ॥ पर यपार्थ कवि तत्ववादी 
नहीं होगा, इसलिए श्स प्रसार के तात्त्विक विदेदनों में से विस को भी 
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दायावादी छाया झोर प्रकान्न 3 


पट पर पट केरल भ्न्धकार, 

प्रद पर पट खुजे, न मित्र पार । 

सल्वि ! हटा अपरिवप झन्धकार 

ख्लोलों रहस्प के मर्मद्ार ! 

में हार गया तह छील-छील, 

पराखों से प्रिय छवि लील-लील; 

मैं हैं या तुम, यह कसा छल ? 

मा हम दोनों, दोठो के बल ै 

स्पष्ट है कि कवि छाया की अञामरी माया के चक्कर में पड़कर 
विचित्र उज़भान में है। वह जानता है कि इस रहस्यमयी कुद्किनी के रहस्य 
का पता पाना भरुम्भव ही है, तथापि, उसके लीला-इंचिश्य ने उसे इस 
प्रकार भुला रखा है कि यह सन्देह होते हुए भी कि कहीं वह भूठी माया 
तो नहीं है, वह उसका संग स्याय करने को तनिक भी इच्छा नही रखता 
पौर नाना बिरोधी कारण द्वीते हुए भी उसको धग्तरात्मा उसी छाया 
को एकमाष रुत्य मानना घाहती है । 
केवल हमारे छायावादी कवि हो नहीं, संध्तार के बहुत से श्रेष्ठ 

कडियों को प्रकृति को छायात्मिक्ा मोहिदी ने खुभाया है, प्ौर यथ्पि वे 
लोग इस बात वा निरंय ने कर सके कि बह स्वप्न है या सत्य, तथापि 
उम्की बहुरयी लोला में वे उन्मुस्त प्लात्मा से सम्निलित हुए हैं भोर 
इसो में उर्होते प्रपने भ्रन्तर को रसाआक्षिसी भ्रवृत्ति को चरम सा्थकता 
मानी है। कालिदास को 'मेपद्रत' रचना को प्रेरखा तभी भ्राप्त हुई थो 
जब वे इस छय्यां की माया के मुल्तावे में पाये पे, प्स्यथा उनमें कमो 
वि9त्रवूठ पंत पें मक्ष को छड़ा कश्के उससे छायात्मक मेप द्वारा अपनी 
विरहिए) द्विपा थो सन्देश पश्चने के बहने छाझा की मत रूपमंदी 
छोलादों गो दिचित्रता कय रस स्वर दान करने ठया दूसरों द। पान कराने 
को धाकाशा जागरित्र न द्वो प्रदो । रवीन्द्रवाप को इस छा राप्पिडा माया 
ने नाना रूपों से भृदाया है, जिवका मदोदर वर्णुन उन्होने प्रनी दिमिष्ठ 
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छावावादी छाया और प्रकाश है २७ 


आखिर छाया ही है । वह जब स्वयं कवि के लिए रहस्यमयी सिद्ध होती 
है हो पाठको को वह झोर दी अधिक गहन रहस्य से झादुत मालूम 
होगी, इसमें भाश्वयं की कौन-सी वात है ? पर इसका तालय॑ यह नहीं 
कि 'छायावादी” कविताएँ ( मेरा भ्राश्यय उच्चकोटि की छायावादी 
कविताओं से है ) पागल के प्रलाप की तरह अर्पहीन होती है, मदि 
लोग चाहते हैं कि उतका भर्थ समझे तो उन्हें पहले विश्व-साहित्य का 
गहन ग्रध्ययत #रना होगा । तब जाऋर वे उन कविताप्रों का यथार्थ 
रस भ्रहरा करने में समर्थ हो सकते हैं । 

हिन्दी के प्रनेक साहित्यिक तया साहित्य-ग्रेमी कविता में भ्रम्पप्टता 
को एक बहुत बड़ा दोष मानते हैं, पर यह उनकी भ्रान्त घारणा है। 
भाषा की कृत्रिम जटिलता तया श्ष॑ल्ी की कठोर शुटिलता के कारण जो 
कविता भ्रस्पप्ट होती है बह दास्तद में निन्‍्ददीय है, पर बहुत-सी उच्च- 
कोटि की कविताएं भावों की महनता के कारण प्रस्पप्ट जान पड़ती हैं, 
इस श्रेणी वी मविताभों की भ्रस्पप्टवा निन्दनीय नहीं, बल्कि भत्यम्त 
प्रपतदीय समभी जातो चाहिए ॥ 

प्रश्पप्टता के झलावा वर्तमान हिन्दी कदिता पर एक और दोप 
सगाया जाता है । सोग घग्सर कहा करते हैं कि छाग्यवादी बवियों को 
कविताओं में घोर नेराश्य ठंदा गहन डिपाद दो भ्रमाढ़ छाया पायो 
जाती है सौर जीवन बाय झानन्द, धाध्या तथा उल्लास की किश्वित्‌ कलक 
भी उनमें नहीं पायी जाती । हमारे नदीन कवियों के सकरुश ग्रल्दन तथा 
मन्द मघुर बेदन के वरंदों को वे लोग सपुंखयता ठथा निर्योबठा की 
निधानी समभते है । वे लोग यह बात समभत्ा नहीं चाहवे कि प्रादीत- 
तम काल से कवि लोग ॥रुण प्रयवा दिपाद रस को ही प्रमुख-रस मानते 
पत्ते घाये है। भवद्भृति ऊंडे श्रेष्ठ कवियों ने ठो करण रस को ही 
एकमात्र रख माना है ( एडो रसः कब्णमेव ); झ्रादि-रदि दास्मीकि की 
प्रस्रास्‍्मा में कब्ण ठया विपाद के भाय को बररा से ही काब्य-खागर 
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छायाताद छापा प्रोर प्रकाश हु २७ 


आखिर छाया ही है | वह जब स्वयं कवि के लिए रहस्यमदी सिद्ध होती 
है तो पाठकों को वह और भी भ्धिक गहन रहस्य से धादृत मालूम 
होगी, इसमें भारचर्य की कौन-सी बात है ? पर इसका ताले यह नहीं 
कि 'दायादादी' कुबिताएँ ( मेरा भाशय उच्चकोटि की छायावादी 
कविताओं से है ) पायल के प्रखाप की तरह भर्थहीन होती हैं, यदि 
लोग चाहते हैं कि उतका भर्षे समझे तो उन्हें पहले विश्व-साहिष्य का 
गहन प्रध्ययन करना होगा । तब जाऊर बे उसने कवितापधों का ययायथें 
रस ग्रहण करने में समय हो सकते हैं । 

हिन्दी के घनेक सादत्यिक तथा साहित्य-प्रेमी क़िता में प्रम्पप्टता 
को एक बहुत बढ़ा दोप मानते हैं, पर यह उनकी भआान्त धारणा है। 
भाषा की कृत्रिम जटिलता तथा धौली की कठोर कुटिलता के कारण जो 
बबिता भस्पप्ट होठी है बढ़ वास्तव में तिन्‍्दतीय है। पर महुत-सी उच्च- 
कोटि की कविताएं भावों की गहदनता के कार प्रस्पष्ट जान पद़ती हैं, 
इस श्रेणी की कबितापनों वी प्रस्पप्टता निन्दतीय नहीं, बल्कि भपष्यन्त 
प्रशसनीय समभी जानी चाहिए। 

प्रस्पष्टवा फ्रे भ्लावा वर्तमान हिन्दी कबिता पर एक झोर दोष 
लगाया जाता है। छोग भग्सर कहा करते हैं कि छाणवादी कवियों की 
बविताप्रो में घोर नैशश्य ठया गहन विधाद जी प्रगाढ़ छायां पायी 
जाती है झोर जीवन वा धानन्द, ध्राधां तथा उल्लास थी किश्चितू कलक 
भी उनमें नहों पायी जाती । हमारे नवीन कवियों के सकरण ब्ल्दन तपा 
मन्‍्द भघुर देदन के वरणुनों को वे जोष नपुमकदा ठया निर्जोब्र्म की 
निध्वानी समभते हूँ । वे लोग यह बात समभझता नहीं चाहते कि प्रादीन- 
उमर बाल से रझूवि लोग सुख पयवा विपाद रस को ही प्रमुख-रस मानते 
इजे धाये है। भवलनूति जैसे धेप्ठ बवियों ले ढो कब्ण रख को ही 
एकमात्र रस माना है ( एड्रो रसः रझ्णसेश ); प्रादि-कवि दाल्मीकि की 
प्रन्दयरमा में ऋूरूण वा दिपाइ के माद को प्रेरणा से ही बाब्य-सायर 
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छायाबादी छाया झौर प्रकाशन २6 


कठिन झौर कुटिल जान पड़ें । इसके भलावा मेरी भधिकांश कविताएं 
रूपकमय हैँ भौर उनमें विषादरस की प्रबलता है। इसलिए मुझे वर्तमान 
हिन्दी कविताओं की भालोचना में उक्त 'दोषो' की सफाई देनी पड़ी हैं। 
वर केवल इतनी-सौ सफाई से मेरा काम नदी चलेगा। 'परिमल' की 
भूमिका में निशमला जी का यह कथन मुझे भत्यन्द उपयुदत जन पड़ा 
कि प्रपी कविता-पुस्तक की भ्रूमिका में स्वयं झपनी ही कविताप्रों के 
सम्बन्ध में प्रकाश डालने का प्रयलत मूर्तापूर्ण तथा हास्यास्पद है। 
(निराला जी के छब्द मुक्के याद नही हैं पर जहाँ तक मेरा खयाल है 
उनका प्राद्यय कुछ इती प्रतार का था) में इस प्रकार दी चैप्टा की 
हास्‍््यास्तद मूर्खठा को भली-भाति महसूस करते हुए भी भपनी कुछ 
विशिष्ट कविताप्रो के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए इस कारण विवश 
हूँ कि मेरे कुद साहित्यिक मित्रों ने मुझे इसके लिए पभनुरोध किया है। 
भ्रतएव में इस सम्बन्ध में दो शब्द कहता प्रावश्यक समभता हूँ। 

सबसे पहले में यह बता देना चाहता हूं कि मेरी कविताएँ छायावाद 
के युग की रचनाएँ हों पर ठीक छायावादी नही हैं। उनमें मैने कुछ नये रस 
भरने का भी प्रयत्त किया है। उदाहरण के लिये में प्रपनी 'राजकुमार' 
पीप॑क कविता पर यक्तिश्वित्‌ प्रकरा्ष डालता चाहता हूँ। इस कविता के 
सम्बन्ध में साहित्य के कुछ पारद्ियों का कहता है कि छल्दन्सज्जीत, 
भाषा-लालित्य तथा रचना-दंचिश्य की दृष्टि खे कविता सुन्दर होने पर 
भी उसका रूपवात्मक भाव समझ में घाना कठिन है। मेरो तुच्छ समझ 
में पदि पाठक विरोधी संस्कारों को मत से हटाकर कविता का ययाये 
भाव जानने की इच्छा से इसे पड़ें तो उन्हे मापूम दोगा उसका सवोवश्ञानिक 
रूपक प्त्यन्ठ स्पष्ट तथा सरल है। उक्त कविता में एक तिल, निप्य लुप 
तथा निविध्त झात्मा के उन्मेष, विकास तथा हास ब्रा मनोवेंज्ञानिक 
बन रूपक-रस को इप्टि से स्या गया है। हिम की उज्ज्वल घुश्रदा 
को में सवंदा पवित्रता का 5$770०] मानता भाया हूँ। इसलिए मेरे 
दाजकुमार को निदास प्रृम्ि :-- 
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छापाइादी छाया झोर प्रकाश ६34 


एक रूर प्रतिविम्दित था उस सन में 
अ्रतिमासित थी हाय ! एक ही ज्योति । 
शून्य हृदय के उस विस्यम्द विजन में, 
अलस शान्ति थी भूम-ककूसकर सोती ॥ा 
तथापि वह अपने झाप में ही मग्व रहकर परिपूर्णता के उल्लास से 
उच्छुबद्धित रहता था) यह दशा केदल मेरे राजकुमार को ही नहीं, 
बंदान्त्िक भाषा में प्रत्येक जीवात्ना की श्रारम्मिक झ्जलुप प्रवस्था 
इसी प्रकार को होती है। पर घीरे-घधीरे उस पर मायात्मिका प्रकृति 
अनेक रूप, बहुरज़ तया रस वृविश्य फा जाल फैलाने लगती है भौर वह 
झपनी निर्विचित्रता तथा एकरूपदा से उच्रताने लगती है। मेरे राजकुमार 
का भी वह्दी हाल हुम्रा । उस पर यौवत की रक्ौनी छाबे लगती है प्रौर 
बह जीवन की बहुरदी वर्णाह्छटा तथा नाना रूप-रस-गन्धमय बुब्धता 
की घोर धारित होने के लिए छंटपटाने लगता है। उसकी इस प्रतन्त 
रज़ दथा पझपार तरज़मयों भ्रमितापा भयवां यासना को तृप्ति 
प्रलकापुरी के बिर-योबनमय तथा सुदा-बहार प्रदेध में ही प्रच्छी तरह 
हो सबती थी । इसलिए मेंत्रे उसे वहा लाकर रूप-रज्ज, योवन-उमज् 
तपा धमर-प्रनज्ञ की मुक्त तरंग में जाऊर खा किया है। धुभ्र-द्म- 
भहिम घसीम विजन से, जहा चारों प्रोर केवल पनन्त प्रतारित हिम 
बे एकरूपता के भप्तिरिक्त भ्ोर कुछ दृष्थ्पोद्र नहों होता थां, 
प्रलकापुरी के बहुरद्भो मायामय लोक का भच्छा (70ग्रा7०5६ मुझे 
जान पड़ा । 
भला में विविध रूप-रस-गर्घ की दिवित्रता का मतमाना उपभोग 
कर घुफ़ने के बाद राजकुमार भपषाने त्यता है मोर 
धोरे घीरे एक कालिमा छाया 
ख़यी हाय दोनों के मुँह में छाने; 
अवउच्य हुई लालस-रख विजड़ित काया, 
बसुदित यौवन कलो खयी कुम्दबाने। 
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छागावादी छथा भौर प्रकाश ३३ 


जौंवन का झूपरज्ज रहित निर्मल दातावरए घुश्न पुष्य की स्वच्छ, सुशी- 
तल, तुपारोज्ज्दल महिमा से मण्डित रहता है । पर जब घीरे-धौरे योवन 
का मघुर-मोह भज़ु-अज़् को भपने लालस झावेश्न से प्रलस्तित करने 
लगता है औौर तस्ण करुण जीवन का बहुरंजित सझ नयन-किररों में 
मदिर तथापि कररा रूप से सरसाने सगता है तो उस चित्रात्मिका माया 
के नशे में उसकी सर्वात्मा मस्त हो जाती है। अन्त में प्रकृति के वद्ध 
कठिन नियम के फलस्वरूप जब उसका उन्‍्माद दीला पड़ जाता है और 
अँखें खुलने लगती हैं तो प्रपती प्रव॒स्था देखकर भातद्ित हो उठता है 
और फिर से उसको भन्तरात््मा अपने पुनीत केशोर जोदन के स्लिग्ध 
शाम्त भोड़ में लौट जाना चाहती है। पर कोटि उपाय करने पर भी 
बह अपने विंगत जोवन-मार्य की झोर लौटने के लिए झपने को समर्थ 
नहीं पादा । वह पीछे की भर देखठा है, पर जिस पय से वह यौजन के 
प्रांगण में झ्राया था, वहाँ कण्टकाकरीर्स भ्रण्य का जटिल जाल फैला हुप्ा 
पाता है । वह समझ जाता है कि जीवन-चक्र ने उसे जिस ग्रत्ात पथ पर 
ला कर खड़ा कर दिया है उसके भ्ोर कंशोर जीवन-लोक के बीच में 
वजू-क्ठोर व्यवधान पड़ गया है। वह सर पटकता रह जाता है शौर 
जीवन के प्रन्त तक अ्रन्घकार में मटकता ही रहता है। 

भआजनव-जोीबन की इस रहस्पमप भातडोोततादक, 'ट्रं जेडो” को प्रषनी 
“राजकुमार! कविता में रूपक के बतौर विजित करने का प्रयास मैंने 
किया है। भपने इस प्रयत्त में में क॒द०ाँ तक सफल हुथ्रा हैँ, इसका विचार 
केवल भुणी जन ही कर सकते हैं । 

राजकुमार! की ब्याख्या मेने किचित्‌ जिस्तुत रूप से इसलिए की है 
कि सद्ददय तथा सुथी पाठकगण मेरी अन्यात्य कविताओं के रूपकों पर 
भी इसी ढंग से विचार करेंगे। दूसरी कवितामं के सम्बन्ध में मुझे 
अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पढ़ेगी, क्योकि भव पाठक मेरी 
ऋवित्ाओं की रूपकात्मक शैली का स्वरूप छमक चुके होगे । तथापि 
संक्षेप में दो-चार कविदाशं के सम्बन्ध में कुछ संबेत कर देना चाहता हूँ । 
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छायावादो छाया शोर प्रकाश रेश 


महाश्वेता के रूपक में बाँघने दा दुस्साहस किया हे । 

“मायावती! में निखिल प्रकृति के क्रदनोच्छुवास तथा हासोच्छुवास- 
मय झूए की इस्इसयी लोला का विक्रण करने का प्रयास छिया गया है ६ 
यह इस्द्रभाव मुझे वाह्य प्रकृति तथा पुरुष औ्रौर नारो की, प्न्तः-प्रकृति 
दोनों में ही सम।त घराओ में प्रवाहित होते हुए दिल्लाई दिया है। 

“शकुन्तला' के सम्बन्ध में यद्प्रि बहुत कुर्ण कहते की ग्रुजाइथ है, 
तथापि में इसके विपय में यहाँ पर क्‍्रधिक नहों कहूँगरा | केवल इतता ही 
कहना चाइता हूं कि कालिदास को इस मानसन-बन्‍्या को में बहुत पहले 
प्रपनी प्रादर्श मानस प्रतिमा के बतौर घपनी प्रात्मा के प्रन्तपुर में 
प्रतिष्ठित कर चुका या झौर उसे झपने दृद्य-राज्य की मद्दिमा-मण्डित 
रानी मात छुकां था | इसलिए पति-प्रवस्दिता, प्राथम-परित्यक्ता विर्बा- 
स्िता नारी यो उसकी घरम भ्रसहाय भवस्था में प्रदर्शित करके मैने 
भरती प्रात्मा में उसके प्रति प्रधिक्रधिक समवेदता उभाड़नी चाही थी 
ताकि में उसकी स्वप्न-प्रयूत प्रात्मा को परिपूर्ण से प्रपवाकर उसे भ्रगनी 
प्यारी 'लजिता' के तोर पर द्विघाहीन भाव से ग्रहण कर सुकूं भौर 
युगन्युग की महामहिम विश्वनारों के रूप में उसकी गोरव-गाया गा सऊूं 
भपनी शेष कविताप्ों के सम्बस्ध में में पभो चुउ रहना हो श्रेयस्कर 
समभाता हूँ भोर मेरा छ॒याक्ष है कि उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की पफि- 
यत देने को कोई धावश्यकता भी नही है क्योंकि उनके भाव स्वतः स्प्रप्ट हैं। 
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गहरी छावबीन के साथ भारम्न कर दी । मनुष्य के झ्न्तर्जंगत के इस 
खोजियों में सिम्रमण्ड फ्रॉयड दाम के एक भ्रास्ट्रियन यहूदी ने विश्वेष 
हझूप से बौद्धिक जघत्‌ का ध्यान अपनी झोर ग्राकपित किया | वह दी 
प्रयोगों और परक्षणो के बाद इस परिणाम पर पहुँचा कि मानवोम 
जीवन झौर व्यक्तित्व के निर्माण के मूल में भोतिक तत्व नहीं, बल्कि 
मन के भीतर अम्घकार में दवी पड़ी कुछ निराली ही श्ववितर्यां काम 
करती हैं। उसने इस तथ्य का भी उद्घाटन किया कि मनुष्य का जाग्रत 
या सचेत मत स्वतन्त्र नहीं है, उसे संचालित करने वाला मूल यन्त्र है 
अवचेतन मन । 

अपने इस झाविष्कार की यथायंदा को प्रमाणित करने की झोर 
बह +रम्तर प्रयत्नघील रहा । तब तक पाश्चात्य बौद्धिक समाज अब 
चेतन भत को जाप्रठ या सचेत मन की छायामात्र समता था । उसे 
पता नहीं था कि धवचेतन मन की शक्ति कितनी उचण्ड भौर विस्फो- 
टात्मक है, भोर वह रुचेत मन को किस तरह यन्‍्त-चालित पुतले को 
तरह नडाती फिरती है। 

फ्रॉयड ने यद्यपि भ्रवचेतत मन वी सीमा को धत्यन्त संकुचित रूप 
में देखा था, तथापि उस समय झवचेतन मन का वह सोमित रूप भी 
एक नया झ्ाविष्कार था और सीमित रूप की शक्ति का जो परिचय 
उसने दिया बह भौतिकता में डूबे हुये सम्य यप््ज के लिये इस कदर 
भयानक सिद्ध हुमा कि चारो झोर से भतंक-जनित पुकारें सुनाई देने 
लगी । बड़े-बड़े समझदार लोव भी उस भपावह सत्प बा गला उसके 
पाविष्कार को प्रारम्भिक भवस्था में ही घोंट देने के लिये कमर कस- 
कर खड़े हो गये । पर उसके विरोध झयवा प्रतिरोध के जितने हो 
प्रयल होते थे उतनी ही प्रधिक ठौदब्रता से वह जन-मत्र पर भपना 
प्रभाव छोड़ता चला जाता था । टी 

फ्रॉयड के सिंद्धान्दों काजो” मेँ सम्य जगत 
ने किया उधक्य + मन की सारी 
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दित्र वह ध्ाःया जब सारे संसार के अ्धिकाञय ब्ुद्धिवादो, विज्ञानबेत्ता, 
साहित्यवार भौर कलाकार, जाने या झनजाने में, फ़ॉयड के समस्त सिद्धांतों 
को हरपसिद्धियाँ सालकर उठबी नीद पर नई-नई इमारतें खड़ी करने 
का प्रयत्न करने लगे । सर्वत्र फ्रॉयड एक नए मसीहा की तरह पूजा 
जाने लगा । 

पर सभी बुद्धिवादियों ने बन्द माव से फ्रॉपड के सिद्धान्तों को 
स्वीकार कर लिया हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। स्वयं फ्रॉयड 
के ही दो प्रतिभाणाली झ्लिप्यों ने उसके कुछ 'सेब्म/ सम्बन्धी महत्वपुरणं 
छिडान्तों का तीव्र विरोध करने के लिए अपने को विवश महयूस किया । 
बे सिद्धान्त ऐसे थे जिनके खडित हो जाने से फ्रॉयडवाद वी भारी 
इमारत ही हरहराकर गिर पड़ती | इसलिए फ्रायड से उन श्षिप्यों का 
सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। उनके दिदा होते समय फ्रायड ने उन लोगों 
से इस बात के लिए प्राग्रह किया था कि वे श्रपने द्वारा प्रचलित होने 
वाले मनोविज्ञान का चाहे भौर जो भी नाम रदखें, पर मनोविश्लेपण 
था साइको-एनेलिसिंस न रबखे--उस नाम को उसी के लिए सुरक्षित 
छोड़ दें। शिप्यो ने यह बात मान ली। उनमें से एक ने अपने द्ारां 
प्रचलित मनोविश्लेषण-सम्बन्धी विज्ञान करा नाम रकखा 'इण्डिविजुप्रल 
साइकॉलोजी' या वेयक्तिक मनोविज्ञान, घौर दूसरे ने 'प्रतालिटिकल 
साइकॉलोजी' या बँइलेपिक मनोविज्ञान | पहले शिष्य का नाम था 
एडलर झौर दूसरे का नाम था युप । 

एडलर ने अपने मनोविज्ञान में 'सेवस' को ठतिक भो महत्व नहीं 
दिया है। उसने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि ब्यत्ित की 
विशिष्ट पारिवारिक भ्यवा सामाजिक परिस्थितियाँ ही उसकी विशिष्ट 
मानसिकता का निर्माण करती हैं। उन विश्लेप परिस्थितियों के कारण 
ही ब्यवित में कम या प्रधिक मात्रा में हीनता भयदा तथाकथित उच्चता 
की भावना घर कर जाती है, झौर उस भावना को श्रतिक्रिया ही व्यवित 
के मनोविज्ञान का रूप बन जाती है। जिस “इनफ़ीरियोरिटो कम्प्लेक्स! 
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उभर नहीं पाई है । हीनता की भावना व्यक्ति में इस हृद तक भ्रणु 
विस्फोटात्मक झक्ति भर सकती है ! 

पर हीनता-जनित क्षति की भतिरिदत पृति केवल प्रतिहिसात्मक 
या विध्यंसमुलक रूपों में ही होतो हो, ऐसो वात नही है । उपयोगी 
और निर्माणात्मक रूपों में भी उसका प्रस्फुटन देखा जाता है। कई 
झाविष्कारक डॉक्टरों के जीवन के इतिहास से यह बात प्रमारखित 
होती है कि बचपन में भत्यन्त रुप्ण परिस्थिति झौर स्वस्थ परिवेश 
मं जीवन बिताने को वाध्य होने के कारण ही बाद में उन लोगो का 
रुफान डॉबटरी की ओर हुभा । प्पनी हीनता की भावना का प्रतिकार 
उन्होने रुपए भौर भ्रस्वस्थ व्यक्तियों के प्रति हरा प्रदर््षित करके 
नहीं किया, बल्कि संसार में रोमों के उपश्मन या निराकरण को 
झोर भपने प्रपक प्रयत्नों में सफलता प्राप्त करके किया। प्रतएव 
होनता की भावना वरदान भी सिद्ध हो सकती है । 

एडलर के मत से हीवता की भावना रुभी बच्चों में भ्यूनाधिक 
मात्रा में मूलगत रूप में वर्तमान रहती है । प्रत्येक बच्चा उस हीनता 
की भावना के दवरीकरा के लिए झवित प्राप्त करने को उत्सुक रहता 
है। शवित-प्राप्ति को दिशा बच्चों की विभिन्न परिस्थितियों के 
प्रमुसार पृथक्‌-पृथक्‌ होती है, पर शक्ित-प्राप्ति की भावना सब में निहित 
रहती है। कोई उस शवित का विकास विकृत और पग्ससामाजिक रूप 
में करता है भौर कोई स्वस्थ भौर समाजोपयोगी रूप में। हौनता का 
बोष, हीनता-जनित क्षति की पूर्ति की भारकाक्षा, भौर उस भावांक्षा की 
पूर्ति के लिए शवित॒-प्राप्ति की भावना-- ये ठीन बातें एडलर के 
मनोविज्ञान के मूल भ्राघार हैं । 

एुडलर का मनोविज्ञान फ्ायड का 'साइको-अर्वलिसिस' न दोते 
हुए भी मनोविश्लेषण वी ही कोटि में क्‍झ्ाता है, क्योकि उसका भी 
सम्बन्ध जाग्रत चेतना-सम्बन्धी मनोविज्ञान से नहीं बल्कि भ्रवचेतना- 
सम्बन्धी मनोविज्ञान से है । 
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शारीरिक तथा भातछिक व्याधियों की चिकित्सा के उद्देश्य से हुआ 
था । फ्रायड उप्नीसवीं क्षतती के प्रसिद्ध फांसीसी डॉगटर शाडों का शिष्य 
था। दार्को ने हिप्नोटिम्म के प्रयोग द्वारा रोगियों गा इलाज करके 
एक नई चिकित्सा-पद्धति का भाविष्कार किया था। फ्लायड हिष्नोटिज्म 
की क्‍्ला में पारगत नहीं था। भपनी इस कमी बी पूर्ति के लिए बह 
किसी नए प्रयोग की खोज में था । परिणामस्वरूप उसने मनोबेश्लेषिक 
चिकित्सा-विधि वी खोज कर डाली । 

पर इस नई चिक्ित्सा-पढ्धति ने भोतिक श्षक्तियों के उपास्क 
सचेत मन वी छियाप्रों को ही प्रमुख महत्व देने वाले घौर भन्तजंगतु को 
रहस्पमयी चिस्तता-घारा तथा भावात्मक दावितयों की नितान्त उपेक्षा, 
बल्कि उपहास करने वाले घोर जड़वादी वँज्ञानिक युग का घ्यान एक 
नए पघौर धत्यन्त महत्वपूर्णे सत्य की ध्ोर प्रापपित कर दिया । भ्पनी 
निपट प्रनास्था की मवोवृत्ति के दावद्भूद प्राज का मानव मन की भीतरी 
धावितयों की ध्रवज्ञा करने का साहस नहीं कर पाता । 

पर घभी पाश्यात्य मनोवेश्तेषिक विज्ञान अपनी पौशदादस्था में 
है। हमारे यहाँ के प्राधोत योगशास्त्री मनोवेजश्ञानिकर सत्य को जिस 
प्रतल गहराई तक पहुँच यए थे प्रोर जिस ऊँचाई तक उसे उठाने में 
समर्थ हुए थे, उसका क्षीणतम घाभास भी प्रभी तक पाश्वात्य भनो 
वैज्ञानिक नहों दे सक्ा। हमारे प्रादोत मनोवेज्ञानिको ने मानवीय 
मनोवृत्तियो क्वा सूद्म से सूक्ष्म विश्तेषण करके एक धोर युय-युग से 
विवास-प्राप्त पउद्देतता-सायर का पूर्ण मपन किया भोर दूसरी औ्लोर 
प्रवंच्ेठना को प्रम्ध शक्तियों के सन्तुलन घथवा निराग रण के लिए 
एतिवेतना के घायाश बा भो भूद्म प्रंवेश्षण जिया। घोर पम्ठ में 
ये इस तिप्वपं पर पहुँचे कि समस्त ट्वर्द्धाश्पक स्थिठियों से उमस्झर 
मन बे सारी प्रवृत्तियों प्रौर छिद्ाप्रों को योगस्थ ढरके स्मदर्धव प्राप्त 
करने से मनुष्य समस्त दादरी भोर भोठरी विपमठाप्रों से मुक्ति प्राप्य 
कर सकता है। 
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रूषि की विभिप्नता भोजन से लेकर साहित्य-रखास्यादन ठक सभी 
सेत्रों मे पायी जाती है। इस रुचि के पीछे कोई वस्तुगत कारण नहीं 
होता, बल्कि मनोवेज्ञानिक फारण होता है। पर यह मनोवैज्ञानिक 
बारण ऐसा प्रबत द्वोता है कि दूसरों को किसी भी शिक्षा, निर्देशन या 
सुझाव का कोई प्रभाव उस पर सहज में नहीं पडता। जो अव्यक्ति 
वाह्मीकीय रामायण को छलो का प्रेमी है प्रौर पालिदास के 'रघुवंपा! 
की दोली को नापसंद करठा है उसे भाप 'रघुवश' का श्रेमों पाठक नहीं 
बना सकते, फिर चाहे प्राप #ंसे ही विद्धत्ता-पूर्ण तक बयो न उपस्थित 
करें । यदि यह व्यक्ति विद्वाउ होगा सो समवतः बह ब्रासिदास के राथ्य 
के विरुद्ध ऐसे-ऐसे साहित्यश्ास्त्रोय तह उपत्यित करेगा क्रि रघुवंध का 
प्रेमी मु'ह्‌ बाये साकता रह जायगा । पर मुह से कुछ उत्तर न देने पर 
भी रघुदंध्-प्रेमी प्रन्तमंन से प्रशसा करेगा कालिदास के हो इाब्य यो, 
बयोकि उसदी वह रचि विसी के सिखाने से नहीं बनी है, बल्कि उसका 
विद्यस उसतो छपनी निद्ी प्रवृत्तियों के विद्मास के प्रनुसार हुप्रा है । 

यदि केवल मूर्खों में हो रदिभेद प+या जाता ठो यह प्रश्द गुछ विश्येप 
महत्त्वपूर्ण न होठा। पर दो दिग्पज डिद्वानो के दोच भी डिस्ो विशेष 
साहित्यिक इृठि के युर्णो शा प्रग्युझों के सबंध में मूहगठ मठभेइ पाया 
जा सकठा है । प्रतिदिन के जीवन में इस ठष्य के जउदलन्त घोर घनुमव- 
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गया । तब जो लोग अपनी रुचि के किसी कवि या साहित्यकार की प्री 
रचनाएँ पढ चुके हों वे उसकी श्रेष्ठता के विरुद्ध कोई बात कंसे सुनने को 
राजी हो सकते है। 

भौर यह रुचिभेद युगों से चला आ रहा है। केवल साधारण लेखकों, 
कवियों प्ोर साहित्यालोचको की बात में नही कह रहा हूं । महान से महान्‌, 
गरु्गों से विख्यात झौर सुप्रतिष्ठित कवियों या कलाकारों की कृतियों के 
सबंध में बड़े से-बड़े विद्वान प्लालोचको के बीच इस हद तक मतभेद पाया 
गया है कि बह खाई कभी भी पट सक्रेयी यह बात सदेहास्पद मासूम होने 
लगती है। शेवसपीयर को रचनाओं में कलात्मक त्रुटियाँ दिखाने वाले 
लोग केवल उसी के युग में वर्तमान नहीं थे । भ्रठारहवी, उप्लीसषी भौर 
बीसवीं शत्ती में भो कई बड़े बड़े झआालोचको ने उसकी शैली को प्रपरिप्कृद 
और अनयढ़ दताया है। इसके विपरीत बहुत से दूसरे प्रालोचक ( जो 
विरोधी प्रालोवको की प्रपेक्षा कुछ कम विद्वान भर जानकार नही हैं ) 
शेबस्प्रीयर को मातवीय सत्ता से बहुत ऊपर उठाकर उस पर देवत्व का 
आरोप करते रहे हैं। 

कालिदास के युग में सौमिल्लक, कविपुत्र, घटखपंर, दिद्युनाग श्रादि 
ऐसे कवि, साहिप्यकार भोर साहित्यालोचक वर्धमान थे जो कालिदास को 
रचनामों की बड़ी कड़ो भ्रालोचना किया करते ये, ऐसा कहा जाता है । 
घदखपर को लोग परम्परा से विक्रमादित्य के भवरत्नों में से एक, भौर 
कालिदास का समकालीन मानते हें। समक्तालीन न सही, कालिदास के 
कुछ समय दाद ही सही, उसने कालिदात को कभी बड़ा कवि नहीं माना। 
कालिदासीय विचारधारा भौर क्ष॑ली का वह कट्टर विरोधी था। “बुमार- 
संभव' में कालिदास को इन प्रसिद्ध पंक्तियों की तीद्र भालोचना उसने 
की थी : 

एको हि दोपो गुणरुप्निषाते। 
निमज्जदीन्दो: किरशप्वियांक: ॥ 
( बहुत से गुणों का सह्तिपात होने से उसमें एक दोष ठीक उद्ी 
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उस तक के प्लाथार पर ही उसकी मतेदृलि का फटीक्षण करना चाहिये, 
न कि ग्रनुमात से । 

घटसपर के तक से यह मनोवेज्ञानिक भनुमान प्लासानी से लगाया 
जा सकता है कि दरिद्रता की पीड़ा कुसी निर्मम भोर सवंशोषी है, इसका 
अनुभव उसने स्वयं भपने जोकत-संघर्प के दौरान में किया होगा । फ़वतः 
जोवन के मूल्यों के सम्बन्ध में उसरा एक निदिबत प्रौर दिशेष मनो- 
बैशानिक दृष्टिकोण बन गया होगा भ्रौर स्वभावतः साहित्यिक पृह्याकिन 
भी यह उसी यथापंवादी दृष्टिकोण से किये जाने के पक्ष में हो सया। 
उसने ईमानदारी से यह सोचा होगा कि चूंकि क/लिदास फो दरिद्वता से 
लड़ने के लिए कोई सथये कभी नहीं करना वद्धाः इसलिए सत्य के 
यप्रादंवादी पहलू बी प्रोर वह ध्यान न दे सका । इस तरह हम देखते 
है कि भासिदाशोय मनोधारा उठडो रूचि के एकदम दिपरौठ पड़ती 
भरी) 

छवि से मेल न बैठते पर कदि ध्रालोचक को पपना पत्र मानने 
लगता है धोर एक पस्‍ालोचर दूसरे प्रालोच को | यदि कालिदास के 
टोपाडार मल्लिलाय को परम्परा से सुनी दात को हम धमाए मानें हो 
अपने विरोधी घालोपक दिश्नाग ढो बातो से वह निश्चय ही चिढ़ता पर 
उसे घरना परम धतरु मानता होगा । इसीलिए उसने 'मेपदूत” रघना के 
समय प्रग्योक्ति के झूप में दिइनाग को इस पक्ति द्वारा परस्त कर देता 
बाह्य है; 

दिदुनागानां द्थि परिहरत्‌ रपूल हस्तावलेपान्‌ 

'"दिश्नागों के झोटे दस्ठो (सूंशे) दो पटकार बो बदारर नुम पागे 
बढ़ना । 

दिदुवाप को 'ालिदाछ विश्इय हो एक ऐस्य टू सम्रमठा होगा, 
जो इलाहमू हस्शो शो शारोबिरों को समूूजे में पुरुष है। प्रोर 
हिएताक भो बदसे में कादर को यू नट्ों को पूर्व प्रदस्‍्र हो समन्‍्या 
होपा, जो ढैवेल $छा्ेमिरों को प्रदध एशजे प्लेर सच्देघर एम्दो छौर 
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तीससी ही चोज को रणपूर्ण प्रौर कला की दृष्टि से महंत्वपूर्ण समझता 
हो । वयोकि झंचि के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि 'नंको 
कवियेस्य वचः प्रमाणम्‌ ।' एक भी कदि या झालोचक भ्रभी तक ऐसा 
नहीं उपजा जिशका दचन रस थोर रूचि के सम्बन्ध में भ्न्तिम निश्चित 
सत्य के रूप में माना जा सके । 
यह ठीक है कि वररचि अपती रुचि को निश्चय ही श्रेष्ठ धौर 
सुन्दर मानता होगा, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है; साथ ही इस 
बात बी घोपणा भी वह समय-समय पर पपने युय के साहित्यिक वर्य के 
झागे करता रहता होगा कि प्रमुक कृति महान्‌ भोर रसपूर है, उसे 
पढ़कर तुम्हें घानन्द प्राप्त होना चाहिये, भौर झमुक कृति निरप्ट भौर 
नीरस है उससे तुम्हारे मन में छुशा पैदा होनी चाहिये । पर सभी 
साहित्य-प्रेमी उसके प्रवचनों के झनुरूप झपनी रसानुभूति झौर रुचि की 
दियाएँ भोडते चलते होगे, ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता | बहुत 
से दूसरे विद्वान्‌ रफ्िक्ों को रुचि में भ्रौर वररचि को रुचि में निश्चय 
ही मूलगत प्रतर पड़ जाता होगा भौर तब दोनों एक-दूसरे को मूर्ख घौर 
अ्रिक केवल समभते हो न होगे बल्कि संभवत: मुह से कहते भी होंगे । 
रुचि के क्षेत्र में डिक्टेटरशिप चल नहीं सकती । कोई श्यक्ति चाहे 
कैसा ही विद्वान्‌ भोर 'साहित्य-रस-मर्मेज्ञ' क्यों न हो, वह भ्रपती रुचि को 
दूसरों के मन पर बलपुर्वक थोप नहीं सकता, वयोकि रस-संदंधी रुचि 
विवेक द्वारा नही बल्कि भपते-प्रपते मनोवैज्ञानिक सस्कारो द्वारा बनती 
है । जब दो प्राल्ोचक पन्‍्त भौर निराला की कविताम्रों की तुलनात्मक 
झालोचना करते हूए पाये जायें झौर उनमें से एक पन्‍्त की कविता को 
धेष्ठ बताता हो भौर दूसरा दिराला को कविता को, दब भ्रापको यह 
समझ लेगा चाहिये कि दोनों के बीच का झगड़ा पन्‍्त और निराला के 
काब्य साहित्य को लेकर उतना नहीं है जितना इस बात पर कि दोनों में 
से किसकी रूचि श्रेष्ठ है | बयोकि पस्त बड़े कवि है या निराला, इसका 
लिदिचत निर्धारण कर सकने के लिये घापके पास कोई गणित का 
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गति दो रोकने गौर झागे बढ़ाने में, साहित्यिक इतिहात का साथ दिया 
है। पर दैयक्तिक रुचि वी खामखयालियाँ ही सब कुछ नहीं हैं । सामूहिक 
छवि भ्थवा युग-रचि का भी बहुत बड़ा भटत्त्व है। जब कालिदास ने 
शुक नपी दाल भौर नया दृष्टिकोश लेकर नाटक के क्षेत्र में पहले-्यहल 
भ्रवेश किया तब उनके सामने जो सबसे पहली भौर सबसे बडी झकावट 
थी वह थी युग-र । विद्वान लोग इस संवघ में एकमत हैं कि 'माल- 
विकाग्निमित्र' कालिदास की सबंप्रथम नाटक रचना रही होगी । इस 
मार्टफ की प्रस्तावनां में झब सुत्रधार से उसका पारिपाइवबंक यह प्रश्न 
करता है कि झाज किसका नाटक खेला जायगा; तर उसे उत्तर मिलता 
है कि कालिदास नाम के एक नये कवि का । इस पर पारिपाश्व॑क प्रत्यन्त 
प्िप्त होकर पूछता है कि भास, सौम्िल्लक, कविपुत्र भ्रादि पहले ही से 
जमे हुए, प्रतिष्ठित भौर प्रतिभाशाली कवियों के नादको को छोड़कर 
इस भये वि कालिदास का नाटक क्‍यों खेला जा रहा है ? इस पर 
मूषपार उत्तर देवा है । 

पुराणमित्येक न साधु सर्वे 

ने धापि काब्यं नवम्त्यवद्यम, 

परत: परीक्ष्यान्यवरं भजत्ते 

मूढ़. परप्रस्ययनेयवुद्धि: 0 
'जो कुछ पुराता है बह सब पच्दा हो हो, ऐसो कोई बात नही; 
प्रौर ने गया होते से ही कोई काब्य क्षेपी माना था खबता है। मर्मस 
लोग पूरी दानवीन के बाद किसी झाद्धित्यिक कृति करे ( पाहे वह 
पुराती हो या नदी ) धेप्ठजा या हीमठा को परख करदे है भौर मूड 
सोग श्रएनों समझ से नहीं दल्कि दूसरों को इुद्धि के धनुसार घलकर 

प्रृण-घग्युण भा विवेइन करते है ।' 

कालिदास, धेकप्ररीयर, गेटे प्लौर रदोस्शवाप को तरह ससापारण 
प्रदिभायासी करि-यासो बक दा झालोबरू इदि दिटले हो होठे है जो 
प्रकेले युग-्धद बपे दकियानृदों परम्परा पर हथोड़े झछाइर उसे पपनी 
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परिचित हो सकता है जिसकी रुचि झौर प्रन्त:प्रवृत्ति उसकी ध्रपती रुचि 
प्रौर प्रदृत्ति के अनुकूल पढ़तो हो । 
जिस काव्यप्रेमी या भाजोचक ने यह दोहा रचा कि-- 
सूर-मूर तुलसी सस्ीी उद्य॒रा केशबदास॥ 
भ्रव के कवि खद्योत सम जहू-तहें करत प्रकास ॥॥ 
उसके सम्बन्ध में तुलसी के प्रेमियों बी यह शिकायत स्वाभाविक है 
कि उसने सूर की क्ृष्णलीला को तुलसी की रामलौला से भ्रधिक महत्य 
देकर तुलसी की महान्‌ प्रतिमा के साय न्‍्ययय नदी किया है। पर जिसने 
सूर को सूरज के साथ बिठाया उसकी मनोघाद निश्चय ही कृष्ण-लीला 
की शोर भ्रधिक भुकी हुई होमी भर सूर की सहज रसमयी कविता 
से सपने प्रेम में भ्रजदासियों के समात ही बहा ले जाती होगी। 
तुलसीदास की भाव झोर विवेक-समन्वित शैक्ली उसके प्रन्व्रासों के 
तारो में भंकार भरने में मसमर्थ रही होगी--अर्थात्‌ वह उसके मनोबात 
के भनुकूल न पड़ती होगी । 
इस तरह हम देखते है कि युग-युग में वेयवितक रुचिग्रेद वर प्रइत 
सद्दी साहित्यिक भूस्याकन में विष्त उपस्थित करता रहता है। केवल 
कालिदास जैसे विवेबशील झौर उदारमना रसज्ञ ही रुचि-वलविश्य के 
जात में फ्रेसने से बच जाते हें, और विभिन्न रुच्षियों के कवियों को 
रचनाओं में रस-तत्व के विविध रूपों का प्रास्वाइन बिना किसी विरोधी 
संस्कार के कर सकने में समय सिद्ध होते हैं । 
बालिदास मानवीय रुचि के वैभिन्य से भली-माँति परिचित थे, पर 
यह होने पर भी सौंदयें-कला के किसो एक विश्ेप रूप को झत्य रूपों के 
ऊपर तरजोह उन्होने कमी नही दो । वह सभी रूपों का उपभोग पलय- 
अलग ढंग से करना पसद करते थे । 
रुचि-वेचिभ्य के सम्बन्ध में कालिदास वा हृष्टिकोश डिल्लकुल छाफ 
था | उनका वहना था कि लोग प्पनी वेयवितक मानसिकता के पनुस्तार 
किसी विशेष प्रकार के सौंदर्य तत्व या रख-तत्त्व को पसंद करते हैं, पर 
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से शोभित पोर गंधित होकर जीवितेष (यम या प्रियतम) के निवास की 
भौर चल पड़ी ।” 

बैयितक मानसिकता झौर दुय-रुबि से ऊपर उठ सकने वाला कवि 
ही प्रकट में ध्षित या बीभत्स लगते वाले दृश्यों या घटनाओ्रों में भी 
निराला सौंदर्य-तत्व स्‍्लौर भपूर्व रस-तत्व प्राप्त कर सकता है, कालिदास 
के ये दो इलोक इस बात के प्रमाण हैं । 

अंत में रवि-वेविश्य के सम्बंध में स्वयं कालिदास का ही एक 
इलोक उद्धृत करके में यह प्रसय समाप्त करूंगा | इंदुमती के स्वयम्वर 
# जब सुनंदा विभिन्न राजाप्रों के पास उस्ते ले जाकर एक एक करके 
उनका प्ररिषय देती हुई भंग देय के राजा के प्रास्त उसे ले गई भौर 
उनके ग्रुणों रो बहुत प्रशसा कर चुझो, तब इदुमती ने उससे कहा । 
#प्रागे बढ़ो ।” उसके इस भ्वज्ञामूलक सक्षिप्त सकेत पर कवि की 
विप्पणी इस प्रकार है : 

नासौ न काम्पों मे उ वेद ध्म्पय्‌ 
द्रप्टु न सा भिन्नदविद्दि खोक:। 

“यह बात नहीं पी कि वह दाजा सुन्दर या कास्य न हो, मौर ते 
यही बात थी कि इंदुमती ने उसे ठीक से देखकर उसके व्यक्तित्व का 
उम्पक्‌ निरूपण न किया हो । फिर भी जो बहू राजा उसे ने भाया, 
इसबा कारण केरल यही था कि लोगों की रुचि मिप्रर्नभेष्त होती है । 
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खझ्रादृत्य में बयाक्तिक कु ठा 


कर ही नहीं प्राता | जो साहित्यकार जितना द्वी मद्गान झोर धनुभ्ूतिशेल 
ड्ोपा, सामूहिक प्रगति की झाकाक्षा जिसके मत में जिकनी ही गहरी 
और प्रयल होगी, वैयनितक कुंठा कय प्रथा उसके भागे उतने ही ऋषिक 
परिस्फुट रूप में उभरकर झायेगा, क्योकि गहरी भ्न्तहंष्टि रखने याले 
साहित्यकार से यह बात छिपी नहीं रह सकती कि ब्यक्तित के भीतर 
चलते रहने वाले इन्द सहज सामाजिक भ्रगति में किस हृद ठक बाधक 
िद्ध होते हैं। 
इसलिये वह उत भीतरी द्वरद्दों का विश्लेषण करता है, उनके भूल 
कारणों को खोज निकालने का प्रयत्व करता है झौर उन इन्दो के 
निराकरण के लिये उपयुक्त उपाय सुम्ता हुआ सामूहिक सामाजिक 
भ्रगति के लिपे रास्ता साफ करता है । कालिदास के दुष्यंत के जमाने से 
लेकर दोक्सपियर के हेमलेट के युग तक भोर हैमलेट के युग से लेकर भाज 
क्र प्रायः सभी श्रेष्ठ साहित्यकार इसो वंयक्विक कुंठा के यंभीर भोर 
अम्य जीवन के मूल में परठे हुए प्रश्नों पर प्रकाश डालते चले आये हैं । 
यह ठीक है कि उभी युय्रों के कताकार देश, काल, परिस्थिति 
और पात्रों के भ्रमुसार भ्रपनी शैली को बदलते चले गये हैं, पर उद्देश्य 
सबका--जाने था झतजावे--एक ही रहा है । कातिदास का दुष्यंत 
ठपोवन में जब शर्ुन्तला को देखता है, तब भझपनी सहज प्रवृत्ति के 
अनुसार उसके प्रद्धि प्राकपित होते हुए वह यह महसूस करता है कि 
शाकुस्तता के साथ उसका प्रात्मिक तथा सामाजिक सयोजन दोनो के 
जीदन की ध्वज प्रगति के लिये भ्त्यन्त भावश्यक है. ॥ राजप्रासाद भौर 
तपोवन, बैभद श्रोर त्याग का वह मिलन प्रत्येक हष्टि से--वैयक्तिक भौर 
सामानिक दोनों रूपों श्ले कल्याणकारी है! प्रपनी इस प्रन्तःप्ज्ञा से 
प्रेरित होकर बढ उम्रके साय गुप्त भर्याद य्रंधवं-विवाह छा सम्बन्ध 
स्पापित कर लेठा हे पर सामाजिक प्रनुशासन के भय से वह उस सम्वस्ध 
को स्थायित्व प्रदान करने से हिचकता है । 
फलस्वरूप शजुन्दला भ्पमानित होकर उससे झलय दो जाती है। 
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अहित्य में वैयक्तिक कुठा घ् 


चैयविवक कु ठा के विश्लेषण से इस काथ्यात्मक नाटक का प्रास्म्म 
ड्ोता है । 

चूकि फाटस्ट को बोद्धिक घोर दाशंनिक प्रतिमा अत्यन्त विकलित 
और वहुपुल्दी है, इसलिये पनी कुठा की भ्रनुभ्रूदि भी उसमें बहुत ही 
तीखी पौर प्रबल है। पर वह उस रुंढा से पराजित भौर उममें यर्के 
होझर विश्वेष्ट नहीं दो जाता । वह मानती भीतरी प्रवृत्तियों भोर ब.हरी 
परिस्थितियों से निरन्‍्तर जुकता रहता है भौर इस प्रकार समुचित बैय- 
क्तिक विकस का सामूहिक सामाजिक प्रगति के साथ झंतुलित संयोजन 
कर सकने में सफल सिद्ध होता है | 'फाउस्ट' के प्रयम भाग में गेटे ने 
नापऊ की व्यक्तिगत कुझा का वंश्लेपिक चित्रा बड़ी ही बारीकी से किया 
है प्रौर दूसरे भाग में उस छुंठा वो परिणति जोबन के प्रति एक उदार 
भौर ख्यापक सामाजिक हृष्टिकोर में दिखायी है । 

दर गेंटे का यह प्रादर्धात्मक दृष्टिकोण उप्नोसवी थातो के यूरोपियन 
कलाडारों--विश्येपदर उस्स्यासराश्ें-के लिये प्रेरणा का स्रोत मं बन 
सका । फासीसी पज्यक्राति की मूस उद्देश्गव प्रसछलत! के करण फ्रास 
के सामाजिक जीवन में एक विश्ित्र विश्वृंजज के प्रतस्वरूप सामुहिक 
अ्रष्टाचार फैल गया पा। इस भ्रप्टाचार के युग में केदल ये ही सोग 
प्रांगे बढ़ सकते ये जो नेतिक पतन के गड़े में यले-गले तक इृब चुके हों । 
शिन जोगों के भीतर नैतिक भावना शुछ भी भविष्य थी, ये धपने ही 
भीवर मिमद कर झुंठित मनोवृत्ति के झ्लिकार बन भये थे । फल यद् 
देखने में झाया कि ब्यक्षितयत झुठा का निदर्धव भौर विश्लेषण उस युय 
के दाहिएद का फेयन बन बया । ब्यक्षित् वी झुंटा का विश्वेषण केवल 
विशेष्य के लिये>-यद जैसे उस युत के साहित्यरारों का नाय बन 
ग्रदा ) 

हझमी उसम्पासवारों ने भी धपने उपन्याप्तों पौर बहानियों में स्यरित्रि 
हो कुंड को घपते विश्लेषण झा दिपद बनाया | पर झेदल तुरयनेय को 
छोड़ कर ऐेप स्भो ने उेदविवक रुय को धाइय्त्मरू साम्राजिर प्रेरणा 
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(ल में विहित है । किस्हीं बाहरी कारणों से उसकी उलतत्ति नहीं 
पैवी--भ सम्यताजनित विकृदि हो उसका कारण है, न सामाजिक 
वेपमता भौर न पारिवारिक भरव्यवस्था 

कहना थे होगा कि झात्रें का यह भदभृत हृप्टिकोश किसी भी 
धममदार भौर जीवन की गहराई में प्रविष्ट कलाकार को मान्य नहीं 
हो सकता । व्यक्ति के जीवन में हम कुठा का जो रूप पाते हैं, वह 
जीवन के भीतर से सहज रूप में विकसित कोई तत्व नहीं है बल्कि 
साम्राजिक, प्राषिक भोर राजनीतिक कारणों से उत्पन्न परिस्थितियों 
द्वारा ऊपर से धोपी गई चोद है । यह ठीक है कि कुठा की भावना 
व्यक्ति थी सानेसिकता में बड़ो खलबली मचा देतो है सौर जोवन के 
सम्बन्ध में उसके परिप्रेषण को ही विदृत बना देती है। पर यद होने 
पर भी उसके मूल कारणों की खोज के लिये बेदल व्यक्त के मन के 
भोतर पेंठने से ही काम न चलेगा, बाहर की परिस्थितियों को भी 
छानबीन उसके लिये करनी पढ़ेगी 3 

इसमें सम्देद सद्दी कि पिधने कुछ थुगों से बाहरी परिस्थितियों रा 
दबाव सामूहिक तथा वेगक्तिक मानज-मन पर एस हद तक पड़ा है कि 
कुटा प्रो भावता ते एक प्रकार से वश्चानुऋमिक रूए सारण कर लिया 
६ै। पर वह वद्चानुर मिा भी किन्ही भीवरी कारणों से दिवद्धित नहीं 
है, शेल्कि बाद परिस्थितियों के उत्तरेत्तर विकृतीकरण को सामूहिक 
फ्रिया का ह्वी परिणाम है । 

इस हृष्य को सचाई के भ्रदृत्व को मे सम्रझकर झाज भो शु८य 
धम्तराष्ट्रीय स्पाति.प्राप्ठ पाइचात्य कलाकार घपने नाटकों, उपन्यासों 
भ्ौर अविताप्रों में बंक्तिक कु झा को स्यक्ित के जोवन की एक यूलगत 
प्ोर महृत्वपूर्स प्रवृत्ति मानकर उठो दृष्टि से उदका चित्रण या विश्ले- 
परण करते हुसे प्राए जाते हें बाहरी परिस्थितियों से वे उघका कोई 
भी सम्बन्ध नह माना घाहदे ॥ पद गलत इृष्टिझ्ोण पिछने शुछ 
युपों से विश्वसाहित्य को बुरो तरह प्रारुत डिये हुवे है, डिबडा 
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साहित्य में वैयक्तिक छुठा चर 


उपम्यासों और कहानियों को पढ़ने से लगता है जैसे व्यवित को कुठा 
ही सब कुछ है, उसी का चित्रण साहित्य का मूल उद्देश्य है, मानेव- 
जोदन का अरष्ात तत्व जंसे वही है श्र उसके परे दुछ नहीं है । हिंदी 
के नये साहित्य में भी हम इसी प्रदृत्ति की प्रघानता मानते हैं। यह ठीक 
है कि भाज के बाह्य जीवन में विषमता, भसंतुलन ध्रौर घ्रसामंजस्थ इस 
हद तक बढ़ ग्रया है कि प्रन्तर्जोबन का झजसाद भी उसी प्रमुपात में 
बढ़ता हुप्रा विकट से विकटतर रूप घारण करता चला जा रहा है ) 
पर साहित्य-संक भी यदि बाह्य जोन वी उन विकृतियों झौर भन्त- 
जीवन फी ढदुजनित प्रतिक्रियाप्रों को ही प्रघानता देने लगे, झौर काय- 
रता-बश उन्हीं फो जोवन बा वास्तविक रूप मान बेठे, तो उससे बड़ी 
धघोचनीय स्थिति की कल्पना नहीं को ज४ सबती | सबीनतम हिन्दी 
साहित्य में भी कुछ इसी से मिलते-डुलते लक्षण दिखायो देते हैं । 

वैथक्तिक कुठा बी प्रतिक्रिया मोदे दौर पर दो रूपों में होती है। 
एंक तो यद्द कि कु ठित व्यक्ति जोबन से हारकर भीतर के घौद बाहर 
के स्रधर्ष से कतराकर इस हद तक जड बन जाय कि उस रिपति से 
उबरने की कोई प्रवृत्ति ही उसमें घेए ने रहे । दूबरा यह कि कुंठित 
आजउनाएं विद्रोह भा रूप घारण कर लें। यह विद्रोह भी दो झुपों में 
प्रपने शो ब्यक्त फर सबठा है--एक दो भोतर की प्लौर बाहर भी 
परिष्ियतियों के प्रति स्चेप्ट विद्रोह भौर कु ठित मन.स्थिति से उबरने 
पोर ऊपर उठने बा सजिय प्रयल; दूयय प्रतत्म-विद्रोह जो विद्रोह हा 
विवृत्ततम रूप है | बहना ने होगा कि इनमें जड़ता भयवां पलायन 
थाली प्रतित्विया निकृष्ट है। प्रतत्म-विद्रोह का क्रम इसके बाद झावा 
है । सक्रिय घोर सद्चेष्ट विड्रोह बाली प्रतिक्रिया ही इन तोरनों में स्वस्थ, 
स्वाभादिर प्योर सर्वोत्तम है। यही विद्रोह जीवन बो गठि देता है, जड़ 
से जड़ परिस्थितियों में विस्फोट पैदा ररता है घोर डिद्ृतियों को 
धोकर जोवन मे निरन्तर परिष्वार लाता रहता है। 

नये साहित्य में-इाहे वह भंद्रेजो का हो, दादे बंगला रा, चाहे 
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लेक्षकों का वर्गीकरण मोटे तौर पर तीत प्रकार से किया जा 
सकता है; उल्का, प्रह भौर स्थिर सक्षत्र । उल्का का प्रभाव एक क्षण 
के लिए प्रत्यन्त तोब् होता है। लोग देखते ही बिल्ला पड़ते हैँ । “वह 
देखो !” भौर वाक्य पूरा भी नहीं होने प्राता कि यह रुदा के लिए 
बुभकर विलीन हो जाता है। ग्रहों भोर उपग्रहों को स्थिति भपेक्षाइत 
लंबे समय ठक बनी रहती है । वे कभी-कभी चमक में स्थिर नक्षत्रों 
( पर्थाद सूर्यों ) को भी मात देते हुए से लगते हैं पौद जो जोग उनकी 
गतिविधि के रहस्य से परिचित नहीं हैं वे उन्हें स्थिर नक्षत्र ही 
सप्रभने लगते हैं। इस गलतफहमी का एक कारण यह जानना धाहिए 
कि वे स्थिर नक्षत्रों की प्रपेक्षा हमसे झधिक निकट होते हैं । 

पर झोप्न ही वह दिन भी प्राता है जद उन ग्रहों या उपग्रहों की 
भी भ्रसलियत उघड़ने लगते हूँ । जो प्रकाश बे देते हैं वह उनका पभपनता 
नहीं होना--स्थिर नक्षत्रों से उधार लिया हुग्रा होता है । प्र्धात्‌ यह 
किसी दूसरे प्रकान्न की परछाईं मात्र होती है । इसके ग्रतिरिक्त उनका 
प्रभाव-क्षेत्र उनकी अपनी अ्रमए-परिधि तक प्रर्यात अपने थुय तक 
ही सीमित द्वोठा है । भोर कुछ ही वर्षों के चक्‍करों के बाद उनकी 
जीवन-कथा समाप्त हो जाती है । 

केवल स्थिर नक्षत्र ही ( जिनमें हमारा सूर्य भी एक है ) ऐसे 

४ छू ३ 
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कीन्सी स्थिति है जो मोर के विरुद्ध पड्‌यम्त्र रचने के लिये एकत्र 
हुये थे । उस सभा में ठोते ने कहा था : “यदि हम भोर की रग-बिरगी 
पूंछ के प्रदर्शन पर किसी प्रकार नियंत्ररा लगा सकें तो उसकी जिस 
सुन्दरता की लोग प्रशंसा किया करते हैँ उसका एकदम खात्मा हो 
जायगा ; क्योंकि लोग यदि किसो चीज को न देख पायें तो वह उनके 
लिये ठीक बेंसो ही होठो है जैसे उसका कोई झत्तित्व हो न हो ।" 

गरद्दों कारण है कि विनम्रता मानद समाज में क्यों एक अत्यंत 
भ्रशंसनीय ग्रुणु मानी जाने लगी । इसका आविष्कार केवल ईर्प्या कौ 
सहज प्रवृत्ति से प्रात्म-रक्षा करने के उद्देश्य से हुप्ना। संसार में सब 
युगो में ऐसे गुंडों की-युडों को-सो मनोवृत्ति वाले समाज-नायको 
की--कमी नहीं रहो है जो विनम्रता के ग्रुषा पर भ्रधिक से श्रधिक 
जोर देते रहे हैँ भौर जो योग्य तथा प्रतिभान्नाजी व्यक्तितयों को 
संकोचशीलता को उनको विदश्ता मानकर मत ही मन पुलकित होते 
रहे है । 

प्रद वास्तविकता गह है कि दिनझूता कोई ऐसा झुरा नहीं है जो 
समाज, साहित्य या मानवत््व के विकाश्न के लिये स्‍भावध्यक या भनिवारये 
हो ॥ लिस्देतवर्ग का कहना था कि “विनश्नता केवल उन लोगो के 
लगे गुण हो सकती हू जिनके पास कोई दूसरा गुण न हो ।” ग्रेढे 
का यह केयन प्रसिद्ध है ( जिसके कारण कई लोग नाराज हो उठे 
थे ): ' केवल धूर्त छोग ही विनन्न होते हैं !”* 





ह. युण के धूर्तों की ईव्या-ररायण पघालोचनात्मक प्रवृत्ति से तप प्राकर 
संस्कृत के एक दिद्वान्‌ ने झूठे विनम्भता को ताक पर रखशर शहा श्र? 
वयमिह पददिध्यां तह्मास्वोक्लिकों वा 
यदि पद्धि विपये वा बतेयामः स पंथा:। 
उदयपति दिश्वि यस्‍्यां भानुमान्‌ संब धूर्डा 
मे हि तरणिद्देति दिशूपरापोन चूत्तिः॥ 
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कृठि को महान बठाकर उसे साहित्य-जगत पर बलपूवंक थोपना चाहा 
था । इसलिये प्रस्सर इस प्रकार के क्‍प्रालोचक गुमनाम रहना पसन्द 
करते है ) 

गही हल उन लोगों का द्वोता है जो किसी विश्विष्ट प्रोर प्रच्छी 
कृति को निन्‍दा व्यक्तिगत या युग के सामूद्विक विद्वेप से प्रेरित होकर 
करते दूँ | इसलिये ध्धिक धूठ भौर चतुर भालोचक इस तरह का सीघा 
हपाय काम में नहीं लाते । वे एक दूसरा ढंग भ्रस्तियार करते हैं। वे 
सोग जब देखते हैं कि कोई वास्तव में घब्तिशाली व्यवित साहित्य के 
भागण में उतरः है ठो वे भापस में सलाह करके या व्यवितगत प्रेरणा से 
उसकी कृठियों के सम्दध में एकइम मौन घारण कर लेते हैं । यह 
विद्वेपपूर्ण मौत, जिसे दूसरे झब्दों में 'उपेक्षा' कह्टा जाता है, एक लम्बे 
अरे तक किसी विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्त को रुयाति में जबरदस्त 
बाधा डाल सबती है | पर पंत में, कभमी-त-कमी, वह मौन भंग होता 
ही है। 

कसी की प्रश्ंत्ता करना या ख्याति प्रदान करना सहज भावव-स्वभाव 
नहीं है । भनुष्य का सहज स्वमाव तो यही है कि विशिष्ट गुण वाले 
वब्यवित भर उसकी कृति बरी निन्दा करना। परनिन्दा द्वास भनुष्य 
परोक्ष रुप से प्रपनी प्रशंसा करता है। फोई प्लालोचक किसी कृति 
को ( चढ्ढे वह कितनी मद्ाद्‌ क्‍यों न हो ) प्रश्श्ा तभी करता है जब 
इस प्रशसा द्वारा स्वयं उसके प्रश्मंस्ित होने की कोई सम्भावना हो। 
गेठे ने भी प्पने 'प्राश्वात्य भोर प्राच्य दीवान' में कुछ इसी तरह की बाद 
कही हैं। इसलिये प्रशंसा को दवाना जब कठिन हो जाता है तब घूर्त 
प्रालोचकगण इस प्रशंसा में भाग लेकर स्वयं प्रशसित होने का क्‍प्रलोभन 
नहीं त्याग पाते । बयोकि स्वयं किसी महान्‌ कृति को रचना कर सकने 
की क्षमता के बाद जो दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रुण माना जा सकता है बह 

है दूसरों की कृति का समुचित मूल्याकन कर स्कना । 
माकिय/बेली ने गुण-प्रवगुर की परख के संबध में तीन प्रकार मे 
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खाहित्यिक ख्याति भोर उसका मूल्य डरे 


भी तास्‍्कालिक या क्षरितिक झ्वेश द्वारा विकल पढ़ती है। इस तरह 
को प्रश॒झ्ा का क्‍या महत्त्व है, यह बात प्राचीन काल के प्रसिद्ध वक्ता 
फोशियन के एक मतद्य से स्पप्द हो जायगी। एक बार वह एक साव॑- 
जतिक सभा में भाषण दे रहा था। उउको किसी एक बात पर सहसा 
उपल्यित जन-आपृद्द ने उध्साहित होकर प्रशसा में तालिया बजाना प्रारम 
कर दिया। फोशियन का जो मित्र उसकी बगल में श्रढ़ा था उसके 
कान के पास मुँद्द करके उसने पूछा; “ बया मैने कोई मूखंतापूर्ां बात 
कह दी थी ?” 

जिस रुयाति को प्रपेक्षाइत दी बाल तक स्थायी रहना है उसे 
परिपकत्र होने में भी उसी प्रनुपात में समय लगना भनिवाय॑ है। उसे 
प्राने वाले कई युय्रों तक जो जमी हुई रूप(ति मिलने बाली है उसके लिये 
उसे भपने युग को प्रशत्ता का मोह ध्यायना पड़ता है। साधारण प्रतिभा 
फो अपने ही युग में जल्दी ही रूपराति मिल जाती है (क्योकि धूर्त भोर 
चनुर भालोचक केवज उसी कृति की प्रशसा करने के लिये प्रवृत्त होते 
है जो उनके भपने बोद्धिर सर से कुछ नोची हो--ठभी उनके भदम्‌ 
की तृप्ति संभव है ) । पर इस तरह को छूयाति ताशे के महल की 
तरह जल्दी द्वी ढह जाती है। फल यह होता है कि यौवनकालोन 
रुपातिं भक्सर वृद्धावस्था में नितांत भ्रवज्ञा में परिणत हो जाती है। पर 
वास्तविक महान कृतियों के रचयिता के सम्बन्ध में इसको उलटी बात 
भाग द्वोती है। उसे प्रारम्भ में दर्दों ठक मान्यता नहीं मिलती, पर बाद 
में धीरे-धीरे हर रप्टिकोश से जब वाठावरणख बन जाता है तब उसे ऐसी 
उज्ज्वल रुपाति प्राप्य होतो है जोयुगों दक स्थायी रहने के सक्षण 
प्रबट करती है। यह भी सम्मद है कि उम्रे जो र्याति हर द्वालत में 
एक-न-एक दिन मिलनी हो है वह उसझो मृत्यु के बाद मिले। 

दीव्र गति से मिलने वालो ह्याति के ध्नन्तर्मत भ्रृत्रिम प्रौर सस्तो 
रिस्प थरो रुयाति थो प्राठो है।इस तरहगो रूपाति उस्र द्ालत में 
प्राप्त होती है उऊब डिसो एक ग्रुट द्वार बिसो कृठि के प्रनुदित प्रशसा 
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साहित्यिक ख्याति भौर उसका मूल्य ७५ 


भरे, छिछले, मीरस घौर कृत्रिम गामीरयपुर्ण विचारों वय सामना करते 
रहना पडता है । विवेकश्नोल रसन्न प्रालोचक हैमलेट को तरह (जब वह 
अपनी माँ के झागे घपने मृत पिता का चित्र रखता है) वार-बार साहित्य 
ब्रेमी पाठक से कहता जाता है : “क्या तुम्हारे आँखें हं ! कया दुम्हारे 
आँखें है !” पर उसके दुख का ठिकाना नही रहता जब बह देखता है 
कि सचमुच उनके प्रास्त परझख की इृष्टि नहीं है । 

बिशेष प्रतिभावान व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रक्सर यह कहा जाता 
है कि वे भपने युय की उपज होने पर भी अपने समय से बहुत झागे 
बढ़े होते हैं । समय से भागे होने का प्र्थ यह है कि वे अधिकांश भनुष्यों 
की भ्रपेक्षा भ्रधिक प्रतिभा, ज्ञान या रसज्ञदा रखते हैं। 

कभी-कभी यह भी देखने में झाता है कि विश्ली एक विश्ञेप युग में जब 
कोई विराट प्रतिभाशाली व्यक्त उतरता है तब कुछ विश्येप प्राकृतिक 
नियमों के क्रम से उसे भपने चारों शोर फा वातावरण बहुत झनृकूल 
मिलता है--भर्थात्‌ उसी युय में कुछ ऐसे व्यक्ति भी पंदा होते हैं जो 
उसऊी कृति की विश्येपषताओं की ढीक-ठीक परख कर सकने की क्षमता 
रखते हैं । यह ठीक उसी तरह होता है जिस तरह हिन्दुमों की एक 
सुन्दर पौरारिक कथा के भ्रनुसार जब विष्णु भवठार खेते हैं तब ब्रह्मा 
भी उसी समय उनकी पृथ्वी पर की लीला का गुणगान करने के लिये 
प्रवत्तरित होते हैं । वाल्मीकि, व्यास और कालिदास ब्रह्म के ही 
अ्रवतार हैं । 

इस प्रकार ग्रत्येक महत्त्पूर्ण कृति अपने युग को क्सोटी पर रखती 
है। बह इस बात की परीक्षा लेती है कि जिस युग में इसपर रचना 
हुईं है वह युय उसको विशेषता को समकने की योग्यता रखता है या 
नदहीं--कहीं भानेवले युग पर दो उसको परसख का भार वह नहीं छोड़ 
जाता । 

साहित्य के इतिहास पर हृष्टि डालने से भ्रवसर यद्दी बात देखी 

वी है कि जंब-जव विराट प्रतिभाशाली पुरुषों ने भक्ति और शान के 
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साहित्यिक ख्याति प्रौर उसका मूल्य छ्ऊ 


धीरे-घोरे तेजाब की तरह भपने प्रास-पास के सारे जी भौर गलित 
तर्तों भोर रूढ़िवादी संस्कारों तथा विचारों को गलाठा चला जाता है। 
फलस्वरूप वीच-दीच में पुरानी दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, मतिद्वीन 
रूढ़ियों भौर भ्रातियों के दंमस्तूप विकट शब्द के साथ ढहने लगते हैं, 
और नयी क्रांतिकारी विद्यार-यारा एक नये भोर प्राकत्मिक प्रकाश की 
तरह जनता के प्रागे प्रकट होती है | तद उसके उप्नायक की श्वोय होने 
लगती है। साधाररातः यह देखने में पाता है कि लोग किसी कॉतद्र्टा 
साहित्य-स्रष्टा की बातों का मूल्य उसके चले जाने के बाद समभने लगते 
हैं। उनके 'वाहू-वाह' के नारे तब गुँजते हैं प्रौर ठालियाँ दब बजती हैं 
जब ववठ मंच पर से उठकर घत्ना जाता है। 

किसी भी भाषा में छो साहित्यिक पुस्तक लिखी ज्ातो हैँ. उनमें 
१,००,००० में से केवल एक ऐसी निकलती है, जो स्थायी महत्त्व 
की कृति दोती है। उस एक पुस्तक को पहले ६६,६६६ पुस्‍्तकों द्वारा 
खड़ी को गयी विरोधी दीवार से प्रकेज़े जुकना पड़ता है। प्पना न्‍्यायो- 
चित स्थान प्राप्त करने के पूर्व उसे बड़े विज॒ट संघ का सामना करना 
पड़ता है। 

किसी व्रहतविक सह्वत््व करी रचना को युग के विरोधी वातावरण 
पर ध्रालोदनार्सक आल-जजाल से मुगृत करके झाने बेली डरीढ़ियों तक 
चहुँचाने के लिये जो एबाकी यात्रा करनी पढ़ती है वह सद्धारा रेगिरतान 
के एक दोर से लेफर दूसरे दोर तक वी पृंदल-यात्रा के समान है। यह 
यात्रा कसी भीषण है, धनुभवद्दीनों को यह रात समभद्र सकना पभ्रायाव 
आम नहीं है। 

[ छोपेन हार के एक लेक के छापार पर ] 
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साहित्य में बेयक्तिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक चेतना हट 


संगठन को हृढ़ श्रौर विकासशील बनाने के लिये उसने व्यक्ति की सहज, 
निर्दन्ध भौर विश्व खल भादिम प्रवृत्तियों पर कठोर नियंत्रण लगाने की 
अनिवार्य प्रावश्यकता महसूस की । 'टेबू' का भारम्भ उसकी इसी साभा- 
जिक शोर सामूदिक-सांस्कृतिक चेददा में हुपा। इसके पहले ब्यक्ति 
अपनी मौन प्रदृत्ति को झनियंत्रित तुष्टि के लिये स्वतन्त्र था। एक हो 
परिवार के भौर एक हो रक्त स्रे सम्बन्धित स्त्री्पुरुषों में योन सम्बन्ध 
बिना किसी रोक-टोक के, ययेच्छ भौर निदाथ रूप से चलता रहता था । 
पर सांस्कृतिक प्रौर सामाजिक विवस्ध को प्रादिम भ्रज्ञा जब प्राथमिक 
मानव के भोतर भप्रस्फुटित हुई वब उसने उलो सहज ज्ञान से यह पनुभव 
किया कि यौत-प्रवृत्ति की झब्राघ चरितायंदा पर बघन लगाना भावश्यक 
द्वी नहीं, मानवीम प्रगठि के लिये धनिवार्य भी है । उसने व्यक्ति को इस 
बात के लिये बाध्य किया कि वह घपनी वंयक्तिक स्वतन्त्रता को तिलांजलि 
देकर सामूहिक मानवीय प्रयति भोर कल्याण के लिये प्रपती भगत 
पेतना वी बलि दे प्रौर सपने को प्रसव न समझकर समाज झा एक 
भविच्छिप्त भय माने । 

सामाजिक चेतना के विवरस का पहला कदम झौर मूल धभाघार यही 
प्रारम्भिक नियरदण था । उसके बाद ज्यों-ज्यों बहु खेतवा विकसित 
होती चली गयी झौर दोदे-छोटे यूय पारस्परिक सबर्पों के बाद एक-दूसरे 
से मिलकर बड़े-बड़े यूपो भौर उमा ये परिएत होते चजे गये, हरपॉ- 
ससे खगठत-ग्र के विस्तार के सपय प्राकृतिक उन्नति भो होती घली 
ग्पी । 

युुय्र पर युय दोठते घल्ले ाने घोर दिमिप्त भूमि-भागों में बसे हुये 
बृद्दत्‌ मानव-यूथों द्वारा शामूद्धिक प्रयोक्त फ़र अयोग द्वोडे बसे काने के 
डाद व्‌ स्थिति घादी जब प्ादिम मानव के भीतर प्रस्फुटित सामाजिक 
प्रौर सांस्कृठिक देतना के दीज-इण दि दोते-होते एसोरियन, 
सुझेण्यिन घोर बेडिक धां-उम्यदा थे परिणठ हुए । 

इंडिक उम्पदा तक असश्ुयानव-उमाद केदल इस कारण से पहुँच 
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त्य में वेयक्तिक स्वतंत्रता बनाम सापाज़िक चेतता झर 


हिंक कल्याण के सामग्रान से प्राकाश को मुँजाने में पूर्ण सफलता 
|) 
बैदिक युग के बाद रामायणु-युग भाया । उस युग के नायक राम 
ते इस प्रमुख विशेषता के कारणए ही हजारों वर्षों तक जन-मन में 
! रहे कि वह मर्यादापुरुपोत्तम थे । यदि व्यकत-स्वातश्य को उस युग 
तलिक भी प्रथय दिया गया होता झोर सामाजिक सविघाने की 
क्तिक श्र खला तनिक भी दीली होती तो तन राम के लिये बन जाने 
कोई विवशता रह जातो भौर मे सीता के निर्वासन को स्थिति ही 
स्थित होती ९ धाज के परिवर्तित युय में भत्ते द्वी ये दोनों स्थितियाँ 
यों को द्वास्थास्पद प्रौर मूखंतापूर्ण लगें, पर उस युग की कड़ी सामा- 
क शखला में बंधी हुई जनता को दे बेयकितिक दृष्टि से दुःछद लगते 
: भी सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से प्रत्यन्त प्रशंसनोय लगती थीं घोर 
६ युगों तक सगती रहीं। स्मरए रहे कि में सौता-निवर्धिन की कोई 
ऱाई नहीं दे रहा हूं; में केवल इस तस्य की झोर घ्यात दिलाना 
हुता हूँ कि उस युग में वेंबबितक चेतना सामाजिक चेतना 
प्रति किस हृ4द तक समर्पणणील थी । व्यक्तिगत रूए से राम सोता 
| निर्दासित करना नहीं चाहते थे पर सामाजिक भर्यादा वी रक्षा के 
ये उन्होंने वेंपक्लिक स्व॒तश्रता बी बलि दे दो। में मानता हूँ कि 
माजिबता के प्रति यह भ्रावश्यकता से अधिक प्राप्रह है। पर इस 
शत से यह प्रमाण तो मिलता ही है कि भानदीय सम्पता के विश्व 
सामाजिक नियस्त्रणं बा कितना बडा हाप रहा है । 
ऐसे उच्छुद्धूलदादादी दा नियो को कोई बमी न रामायए के युय 
| थी न प्राज है जो देंडइफिक देठना को सामाजिक बेतना के ऊपर प्रथय 
प्या करते पे ॥ राम के युग में जादालि नाम के एक ब्यक्तिस्दाठन्भ्यवारी 
निक ने राम को इसलिये पितकारा था हि वह केवल ढिता के यचन 
? रक्षा के लिये दोष॑क्ा्तोठ बनदास स्ट्प स्वीकार करने हो! मुखंदा 
:र १ है हैं॥ पह मादता पड़ेया हि ऐसे लो भरते ठडु-शाल को बड़ी 
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डर देखायरबा 


चतुराई से रखने की करता में पारंगत होते हैं । जावालि ने राम से कटा: 

“है रापव, झाषकों बुद्धि इस तरद्द कुंडित नहीं होनी चाहिये।' 
भाष प्राय बुद्धि है. पौर मतस्व्री हैं। तनिक सोबिये तो, कौत डिसरा 
भारमीय है भौर झिसका किससे संबंध है ! प्रत्येक व्यक्ति झेल जस्म 
पेता है भौर प्रवेला ही नष्ट भी होता है। 

“यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है--जो व्यक्त इग तरह के 
परम में फंसा रहता है उप पागल ही समझना चाहिये । वास्तव में कोई 
विसो का नहीं है ॥ जिस प्रशार कोई मनुष्य एक गाँव से दूसरे गाँव को 
जाता हुप्रा, मार्ग में कही ठहर जाता है गौर दूसरे दित उस बाँडेको 
दोड़ देता है, उसी प्रत्रार माता-पिता, घर, सपत्ति भौर समाज भौ 
धरस्वायीं धाधय की तरह है। इसलिये पाप, पर्म के हृत्रिम दपन में 
बेधकर पिठा का राज्य न द्ोडें। भयोध्या में जाकर राग्यलश्मी गा 
मनमावा उपभोग करें । विटा कैवत जन्म का कारण भौर बोज मात्र है। 
ऋतुरती माता उस बीज का श्राश्चय है। प्राप व्यय में इस भूठे सबभ 
्रौर भूठी मर्यादा के लिये पीड़ित हो रहे है । 

“जो भोग प्रत्यक्ष मिचते हुए गुष को र्थागकर, प्रागे सुश शिलते 
की प्राद्या से कष्ट मोगकर घर्माचरणा करते है भौर ऐगा करतेकरो 
विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, मुझे उन्ही झोगो के जिये दुःख है। 

*हे महामते, जो खानने है उसे प्रद्टणा डोडिये शौर परोक्ष को भुता 
दीजिये ।" 

उत्तर में राद ने शह्टा : 

#पापने मुर्दे द्रसभर करते ढ तिये वो दातें वही हैं वे ऐसी बुरा ! 
से भरी है डि धच्रर व होते वर भी करटीय-सी लगते सदती है भोए 
स्थापनीति से शहित होने पर की स्पायानुमोरित होते को अमर ईशा 
झ्ग्तों है ॥ 

अर बास्ट्रदिश्ला बढ़ है ड़ि सामा!रिह मररादा मे रहित, पते विरदी 
छौर दरेखाप् बार को दखद हेते दाता ध्ररबरण दिश्री ददार मां श्री 
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हाए मार्य नहीं दो सवठा, यहि यें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निर्धारित मर्यादा 
में मे रहरुर, ध्रशुति प्राचरण करते पर भी घुरचि दनने, दु शोल होकर 
भी पीलवात बसने भौर ध्प्म के पथ का धनुप्ररण बरने पर भी धर्म 
दा भू वेश घोवने का ढोंग रपू' घोर वेददाह्म बर्मों यों प्रपगाकर 
मंदरता बड़ाते में श्वेष्छाबारियों को सद्रायता कषछ तो बार्यारार्य वा 
सम्यक विवेषन बरने वाले सोग इंगे मेरे एस सो+टूदित भाचरण का 
भादर बरेगे ?ै 

“यदि मैं यषेभ्णाचारी होइर गत्य-प्रतिश्ा के प्रासत से मूँद मोहने 
सप्र शब शापारत जन भी निश्वप ही मनमाती दरने सर्गेगे ॥ बयोडि 
प्रा राशं के हो घाचरणा भा धनुगरण करती है | 

“शरद पर प्रवित्यित सोब-पर्म दर हो यह गसार टिका हुपा है । 
धदरर मैं मे हो राज्य पते के सोम से, थे बुर लोगो गो बिरनी-दुप़ी 
दाती के भुणावे में छावर, मे घशात शोर 'बोप के दशस्तों होरर धत्प 
दो मर्दाश करी दोदत-मेपु ढो होडुगा। 

जिग मर्द छोर धर्म रे सोज-मर्याश का आर सत्युण्य सोद 
चापश मे होते घने था रहे है. उस पर मेरो पू0े घगाया है 
होठ धोर बषद ह्याएवर, बह म्याएएंस्प बा टरृइय दिचार रह 


शक ०. आओ 
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सामाजिक तया सांध्कृतिक चेतना का परिचालन भौर नियंत्रण कर रहे 
थे। उनमें से एड्र था व्यवित-त्वतंत्रतामुलक ययेच्दाचारवादी गुट भौर 
द्रसरा था स्पचेतना भौर वैयवितक स्वतत्रता को सामूहिक चेतता भौर 
इहत्‌ सामाजिक संगठन के साथ सुमर्यादित धौर संतुलित रूप से नियो- 
जित करके एक भहान्‌ मानवीय प्रादर्श की प्रतिष्ठा प्र जोर देने बाला 
महादल। इनमें दुर्पोधत की व्यवित-स्वातन्त्रीय चेतना के प्राध्यात्मिक 
विकास ने सम्पूर्ण युग को ठीक उसी तरह महाध्दंस में निमग्न कर विया 
था जिस प्रकार हिटलर की स्वचेतवावादी दुर्महत्वाकांक्षा ने उसे तावाशाह 
बनाकर समग्र यूरोप को--सारे विद कौ--टठितीय महायुद्ध की चरम 
स्थिति तक घसीढ लिया, य्रुधिष्ठिर का झादश्श गांधी की तरह था। 
वैयक्तिक चेतना को मर्यादित तथा समाज-मियंत्रित करके उसे समए 
मानवता के साभूहिक कल्यारा की घोर पूर्णतः उम्मुख करते हुए विध्व- 
चेतना में उसकी परिणति का मनस-संगठित श्रयास ही उछका ध्येय था। 
थदि स्वचेतना की ध्वतस्त्रता को ही ग्रुधिष्ठिर ने तथा उनके भाइयों मे 
भहत्व दिया होता तो वह नाना विकट भत्याचार सहते हुए वनवास की दीप 
भवधि भौर भज्ञातवास नी कठिन परीक्षा फो छुपचाय बिता किसी 
शिकायत के स्वीकार कभी न करते भौर किसी भी द्षण युद्ध द्वारा 
को रव-पक्ष का विध्वंस्त कर सकते थे। पर मर्यादापुरपोत्तम की तरह 
उन्हें भी सामूहिक द्वित के लिये कुछ विशिष्ट सामाजिक मर्यादाओं में बेघे 
_हना भरभीष्ट था । इसलिये कई बार द्रौपदी का विक्ट झपमान सहत 
करते हुए, दांतों को पीसकर, नौम का-सा कड़वा घूँट पीकर वे चुप रहे, 
गौर मर्यादा की पूरी रक्षा कर घुकने के बाद हो कोई भन्यया गति न देख- 
7र, वह युद्ध के लिये विश हुये । 
कष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष को, जिन्‍्होंने बितन झौर मनन के क्षेत्र 
' भ्रपनी वैयवितक चेतगा को विकास की चरम सीमा तक पहुँचा दिया 
; किसी प्रकार का कोई सामाजिक नियंत्रण मानने या स्वचेतना को 
भूहिक लोक-(हित)-चेतना के खाथ संयोजित करने की कोई विवशता 
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भी थी, पर सोक-ंग्रद के उद्देश्य से बह प्रंत तक सभी क्षेत्रों में सामा- 
डिक रुर्यादा या पूर्ण पालन ब९ते रहे । गीठा में तपा मद्ाभारत के बईं 
स्पलों में उन्होने इस हष्य पर पिशेय प्रवाश डाला है भौर बहुत जोर 
दिया है। गोता के 'हरपर्म निधन धरेयः परधर्मो भयादह्‌., इस दथन का 
बहुत गाएत भ् घाजश्ल स्यद्ित-स्वतस्त्रता बादियों द्वारा लगाया जा रहा 
है, टीफ शिस प्रशार रबीख्ताप के ऐक्ला चलो रे धीप॑क गीत गा । 
औीठा या 'रश्णमं' ब्यक्ति दो बह सामृहिर बल्याणोन्युप्रो भ्रामोप- 
शा है णो शामाशिक येउना के साथ बे दविदझ चेतता के सतुलिठ सयोगन 
दो रेदल धषमाव रो --केवल दूसरों दर घाधित दिश्वाग द्वारा-नहों 
पपनाएी, इहिर उसी पपनी निझी इद्धि छौर स्वानुभूति द्वारा उसके 
अदत्य था यपार्ष बोप बराने वें शमर्ष होते है॥ घुर थो दिद्छित 
हामारिक बहता के प्रति दे दहिएक बेढना वो धाध्म-समर्पश हुए हाजब 
धें- शसबर दा झतयात में, चाहे प्रतद्ाह़े “-बरता ही होगा, बरतें 
पाश्मघाद दे एच को छग्ताने भरी धलिदा्य दिबंशठा (बृद्द दिशेष 
घनोईशाविद बाएणी से ) स्वत बो न हो। पर बह सपोग्त था 
शपपंणा जब दाष्माहुद्टेति था घार्मोषणत व हारा ध्ाठा है हद बह ध्यक्ति 
दा ₹३पमे बत जाता है--पए-प्रेटित धर्ये शही रह झाठा। ईइज इतता 
ही घतर है। 

महाशरत वे दाइ गोद युए धारा । श्य थुप्र मे हिसही प्रशव 
दारशों गे, शिवा टीढ़ रीड एव इटिहाबरार प्रद्दी रझ नहीं लगा 
दादे है, भापूहिर शोप्न धापप ध्पशित भोर धप्दशरिषत हो 
डा 2 ऐैश ऐडा विसशरस है रि उस थुर में छोटे-दोटे झगग्सीड रारापों 
दे बोर विपतर सह्ा(-मणदे घोर दूर शिषिष्ट अठठे रहने के बाप 
हार थे णब-शोरन पधतित हो सच ढा छोर धर्ठाण्बदा चन्ये 
की री, ब्रिफिन्शावत्र गो धृर्दार ईइक्कद द्गेष्टाचएा, उच्ाए सबक 
ओर दृष्पशड रशत्टरदिश हे बहाएे बो इश्टत हैंदे हो हृषाद गुद 
दें परत्री है। ुइ वे दवि्शश के से ध़ ८ाइट घहरुत गरणर 
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था । बुद्ध ने जब देखा कि उत्तरदायित्वहीनता वी, उस सापुटिक पायत- 
श्रवृत्ति की बाढ़ को बाँध रखना सहज में सम्भव नहीं है तव उन्होंने 
परिस्थिति मे लाभ उठाकर उस प्रवृत्ति को धर्म भौर ह्याय की पोर 
वियोजित क्या । पर त्थाग में भी उन्होने वैयक्तिफ स्वतत्नता गो प्रभव 
नहीं दिया भोर भिन्लुभों वो संपवद्ध कर दिया | 
उसके बाद कालिदास का युग भ्राया । कालिदास मे भपने ग्रुग के 
स्यवितवादी राजाप्रों की उद्ंखल प्रवृत्ति बे साप्राजिक प्रनुशासन के 
'मीतर वबाँधने केः उद्देश्य से रधुवंशियों वी उद्यत्त सामाजिक चेतना गौ 
झोर उन लोगों का ध्यान प्रावदित दिया। स्त्री-पुरथ के पारस्परिक 
सम्बन्ध के क्षेत्र में भनाचार देखकर, प्रेम को साधारण रागाश्मक वृत्ति 
से बहुत ऊँचा उठा हुप्रा मानकर 'कुमारसम्मव” भौर 'मभिशातधाइुतलसा 
में उसे भर्पन्त उन्नत ग्राद्शात्मक स्तर पर प्रतिब्टित जिया । 
शातिदाप्त के वाद भवमूति ने भी वेयक्दिक गाारमक ता का उप्रयत 
करके उसवा समाजीकरण किया धौर 'उत्तररामचरित! में राम गी बेप- 
कितक भावताप्रो को साम्रृह्िक सौर सामाजिक पैतता के भीतर बाँपा | 
ब्रापः उसी युग में--डुघ ही परवं--वास्मट् ने भपने युग के उठ 
इड़ियों को ध्यविवतादी भौर उच्छु लत श्रवृत्ति गी निदानी थी मो 
"डोडिला: इव जायस्ते वायाला: शामवारिण: ।” प्रषादि जो गोपह्सि 
हो बरह दाटित से मुक्त होकर काव्यजातस डो स्‍पपती वाघालता से 
पुखरित शुर रहे थे भौर वेवल काम-वला सम्दस्थी कडिताप्ों में मस्त 
हुदूर शामादिक मर्यादा को धिविल करने में समें पे । इसलिये उसने 
द्ापविता के दपूर्व सुन्दर दौर हं। प्रत्न चरित्र की प्रवदारंगा झरड़े 
जानुद्रति को घामाडिक शोर नैदिड स्‍झादयय के घन्तर्गत एश साधतांमें 
हिलत करटे दिखाःदा । 
दस बहार वेइह्मल से मेशर बगसपसट्ू डे बुद टढ सभी धेच्द बर्तियों 
बट क्ति जो रागरमद दवूलियों ढो भी सामाडिट शूरना में ब/दर 
कहूँ वच्च झादशों को घोर उन्दुव कपओे हे "इस्ल में कोई बाल उच्ा 


साहित्य में वैयक्तिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक चेतना ] 


नहीं रखी। भोग को शध्याग द्वारा नियंत्रित करने भ्रोर दयवितक 
अवृत्तियों को सामाजिक भगुशासन द्वारा संयमित करने के श्रादर्श को 
परम्परा इस देश में युगो तक पश्रक्षण्णा बनी रही । हजारो वर्षों को 
सांस्कृतिक प्रगति के बाद भी सामाजिक चेतना के विकास झौर वैयवितक 
भावनाशों के नियत्रण के झाद्श में तनिक भी कमी हहीं गयी, बल्कि 
बह उत्तरोत्तर विकसित होता चला गया) 
भवभूति घोर बाणभट्ट के बाद इस देश में प्रमुख श्रेष्ठ कवि 
सुलसीदास हुए । तुलसीदास ने भी वाल्मीकि, कालिदास और भवशभूति 
की तरह राम को ही धपना भादर्श नायक माना । विभिन्न युयों में जो 
इतने कवि राम-चरित के प्रति भाकषित हुए, इसके पीछे निश्चय ही एक 
बहुत बढ़ा बारण था। वह कारण स्पष्ट ही यह था कि सामाजिक 
मर्यादा वी रक्षा के सम्दर् में जितना प्रधिक भ्राग्रह हम राम के चरित्र 
में पाते हैं उतना बिसी दूसरे प्रादर्श-चरित्र में नही पाया जाता । इससे 
यद बात रण्ट्ट हो जाती है कि इस देश में वैयक्तिक स्वतश्रता को सामा- 
जिक मर्यादा दी तुलना में कभी महत्त्व नही दिया जाता था। 
तुलसीदास के वाइ इस देश के महानतम कवियों की परम्परा में 
'रवीद्वनाथ भाते हैं| रवीन्भनाथ विराटवादों कवि ये, इसलिये सामाजिक 
चेतना के विकास पर निरन्तर जोर देते हुये भी उन्होंने वेयक्तिक चेतता छी 
भाँगो वी भ्रदज्षा सहीं को । राच तो यह है कि कोई भी ईमानदार कवि 
वेयक्तिक चेतना की पूर्ण उपेक्षा नही कर सकता पर साथ ही कोई भी 
महान ववि--च है वह किसी भी युय का हो--ख्यक्तििगद भनुश्नृतियों भौर 
प्रवृत्तियों को सामूदिक-साम्राजिक दायरे बेः भीतर बांधने वा प्राग्रट प्रकट 
डिये बिना भी रह नहीं वतः 3 रदीद्धलाय की रचतामों में हम एस-पय पर 
सामाजिक दायित्व वा बोध डया हुआ पाते हैं । उतकी देयविद्क चेतना 
की कोई भी माँग इस स्यापक दायित्व के ज्ञान से घून्य नहीं है। उन्होंने 
बाएनवार एस बात पर जोर दिया है कि विश्ुद्ध सोन्दर्यानुमूति भी सामा- 
जिड प्रादर्श के धनुमार निर्षारित सम दारा ही यहनठर भोर उच्चतर 
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हो पाती है। कला में सौंदर्य सम्बन्धी अपने एक निवन्ध में संयम को 
मदृत्त्व देते हुए वह लिखते है : “में केवल नैतिक भादरश की दृष्टि से नहीं 
बल्कि सौंदर्यानुभूति भौर भ्रानन्द को हृष्टि से भो संयम की प्रावश्यरता 
की बात कह रहा हूं ।" 
यहेँ प्रश्त सहज ही उठ सकता है कि यह संयम, जिस पर रवोद्धताप 
ने इस ह॒द तक जोर दिया है, बया है ? उसका मूल उत्स वहां पर है 
उत्तर कुछ कठिन नहीं है। धंयम चाहे विसी भी क्षेत्र में हो, पर वह स्पकि 
पर समाज द्वारा घारोपित नियन्त्रण का ही फल होता है। मनुष्य जब 
तक पशु-स्थिति में था तब तक संयम की कोई कल्पना ही वह नेहीं कर 
सता था। जब उसमें सम्य भौर संस्कृत बनते वी चेतता मशात' 
हूप से जगी तभी उसरी सहज प्रज्ञा ने उसे संयम के महत्व का बोध 
बराया । व्यक्ति जब सामूहिक संगठन को प्रक्रिया के दौरान में तामानिक 
मर्यादा के भीतर बेंधने लगा धौर उपकी उच्छूखल, तत्रहीन, बैपक्तिक 
पशुआयृत्तियों के खुते प्रदर्शन का भषिकार उससे छीन लिया गया तमी 
बहू कदि बसे सका । ग्पनी दमित प्रवृत्तियों का उन्नयत यह तमी कर 
सका । यदि उसकी वैयबितक यौन प्रवृत्ति को छुती छूट मिल्री रह जाती 
हद उठ भगायास तुष्टि का फल ह्वमावतः यह होता कि उतर प्रवृत्ति के 
उत्तदन थौर उद्ासीडरण डी कोई यावश्यकता दा प्रतिवायँदा उत्हे 
लिये न रह गयी होती। 
दसनिये यद्ट बात दिता जिसी मिभऊ के कही जा सकती है हि वैवस 
मासवीय सम्यता दौर संह्टृति के ही गही, सौंदर्द-ओोप, दशा परौर 
काव्यात्मड मादना हे भो शिकास का झोादि कारण सामाजिद्र दमन, 
संदम धौर घनुर्ामत ही है स्यवितन्वदम्वठा नहीं॥ दम्ित प्रवृत्तियों 
के उदातीकरण द्वारा ही मदृष्य स्वृसत पशु-देदना की रियति में ऊपर इटा 
झौर मातव॒झत में शाध्यात्मड धौंदपेचेदगा तभी घी, दिसो हुवरे 
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'वियोगी होगा पहला कवि, 
आह से विकला होगा घात ३ 
यह काथ्यात्मक 'भ्राह' झादि कवि के अन्तर से गीत के रूप में, तभी 
कूटकर प्रवाहित हो सकती थी जब दीघे सामाजिक भनुशासन के फल 
स्वरूप उसकी दमित पशु-पबृत्तियाँ सूद्म रागात्मक चेतना में परिणत 
होकर भावों की इस्धधनुषी रंगीनी में बदल गयी । 
मुबित की इच्छा प्रत्येक मनुष्य के मन में सहज ही वर्तमान रहती 
है। हर भादमी भपने भंतर में जाने-भनजाने यह भाकांक्षा पाले रहता 
है कि उसे सभी प्रकार फे सामाजिक बंधघनों भौर उत्तरदायित्तों से 
एुट्टी मिल जाय । पशु-जीवन में जिस विर्दाद स्वतन्त्रता का स्वाद वह 
पा धुका है, उसे वह लाझों दर्यों के मानदीय जीवन के बाद भी भभी 
तक भूल नहीं पाया है भौर रह-रहकर उसके मन में सामाजिक भनुशासन 
भा ( फिर चाहे वह प्रततः कसा ही कल्याए|कारी क्‍यों न हो ) विरोध 
करने भी प्रवृत्ति जोर मारने लगती है । पर मानव-जोवन का विकास- 
पष बुछ ऐसे टेडे-मेढ़े, उल्टे-सीषो चबकरो से होता हुप्रा भागे बढ़ा है कि 
सामाजिक धनुशासनों के बिना वह प्रगति ही नहों कर सकता । इसलिये 
समाज दी मर्यादा के बाहर उसकी मुक्ति हो ही नही सकती। यही 
भाररा है कि स्वस्थ प्रवृत्ति वाले परिप॒व-ब्रुद्धि मदीषियों ने रवीस्द्रताप 
के निम्त धब्दों में हर युग भें यह वाणी घोषित की है :-- 
सह बंधन साझे महानंदमय 
लमियो भुक्तिर स्वाद 
“में सहझ्ो रनों झे दोच में मुदित का स्वाद पाऊंगा ४” एक दूत 
बदिता में बदि कहता है: 
मुक्ति ? घोरे मुक्ति बोषा पांबि ?ै 
मुक्ति कोषा भाछे ?ै 
घापनि प्रभु सष्टिडाँपन परे 
छापा सदार बाछे 
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“मुत्ित ? झरे तू मुक्ित कहाँ पायेगा ? इस संसार में भ्रुक्ति नाम 
की कोई चीज कही हो भी :* स्वयं सृष्टिकर्ता सृष्टि का दंघव अपने ऊपर 
डालकर सवके निकट बंधे हुए है 7" 

इसलिये कंबल वे लोग सामाजिक उत्तरदायित्व के वंधनों से कदत- 
कर वैयवितक स्व॒तन्त्रता के नाम पर भाग निकलना चाहते हैं जिनके 
भीतर वयस्क भवस्था में भी बचकानी प्रवृत्तियाँ शेष रह गयी हों, जिनके 
यौवन का विकास प्रप्रिपरव भौर भएरिएत ही रह गण हो ! वे दच्चों 
की तरह भनुशासन से भागकर भ्पने झंतर्मावों के रंगीव खिलौनों से 
सब समय खेलते ही रहना चाहते हैं भौर जीवन की कठोर ययायंता वा 
सामना पूरी ताकत से करने का साहस उनमें नहीं पाया जाता / ऐसे 
लोग भपनी हायोदांत की मोगार के भीतर सुरक्षित रहकर निदिध्व 
रूप से मीनाकारी के कार्यों में मग्त रहना चाहते हैं। जब बाहरी दुनिया 
की हलचलों से उस भीनार में धक्के लगते हैं भौर वह हिलने लगती 
है तब मे तिलमिला उठते हैं। 

टेनीसन के 'कला-मव्न! (पैलेस भाफ भार) के निर्माता की तरह 
वितलियों के रंगीन लोक में विचरने वात्े ये विविघ भोर “विशुद्ध/ कलात्मक 
सौन्दर्य-तत्त्वों के संग्राहक्त जीवन झौर जगत की कठोर भौर भःग्रिय 
ययाथ॑ता से दूर रहकर स्वयं झपने ही मधु में लिपटे रहता चाहते हैं । 
इस एकात्म कला-साथना का फल भनिवार्य रूप से वही होता है जिएकी 
अनुभव टेनीसन के 'कला-मवत” के नायक को हुप्रा। उनको स्वत 
बैयक्तिकता भपने भंतर के एकॉत धून्य के बीच में हाहाकार करने लगती 
है। उस यूनेपन को भरने के लिये जो दिराट मानवीय सहानुभुति चाहिये 
उसका निपट भ्रभाव उनमें रहता है भौर फलतठः हाथीदाँत करी मीनार 
की दीवार पर सिर पटकते रहते के सिदा उतके पास घोर बोई चारा 
नहीं रह जाता। वीच-बीच में भपने मत को दिलासा देने के पियें दे 
रवीद्धताव का “अकेला चल्रा चल ?” (ऐकला चत्त रे ) श्ीपक गीठ 
गाने लगते है--उस्का गलत अर्थ खगाते हुए। 
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रवौद्धनाथ के उतत गोत का यह प््य कदापि नहीं है कि प्रत्येक 
व्यक्ति भकेला चले | उसका भाव यह है कि “यदि सामूहिक विकतियों 
से गलित इस युए में तेरी यह पुझार कोई महीं सुनना चाहता कि 
पंगच्छ्वं संवदध्वं स वो सनांसि जानताम! तो तू घड़ेले ही यह सारा 
अरावर लगाता चल--ठव तक कि जब तक संसार के सभी लोग इसका 
प्रहत्त्व नही समभने लग जाते--वयोकि वह दिन निएचय ही भावेगा जब 
अभी को यही भ्ावाज लगानी पडेगी। दूसरा कोई रास्ता मही है। 
सामूहिक भानवीय कल्याण वा एकमात्र पथ यही है ।/ 

साहित्य भोर कला के क्षेत्र में व्यक्ति-स्वातन्त्य का नारा सुस्पष्ट रूप 
से सबसे पहले उन्‍नीसवी शी में उन फ्रांसोसी कलाकारों ने लगायायथा 
जिन्‍्होने 'कला केवल कला के लिये' को भ्रावाज उठायी थी; विवतर कूर्णां, 
वियोफरील पोतिये, भोंकूर वंधु, प्लोबेर, बेन, मोपासौं, बोदेलेयर' 
भादि। उन लोगो का कहना था कि कला की कोई उपयोगिता नहीं है । 
उपयोगिता का प्रश्येक विषय कुरूप झौर घितौना होता है, जब कि कला 
का सौन्दर्य निरूपयोगिता के वातावरण में ही पूरी तरह निखर पाता 
है। गोतिये का यह कथन प्रसिद्ध है कि "किसी नगर में मुझे केवल 
उसकी इपारतों के कलात्पक सौन्दर्या के कारए ही दिलचस्पी रहती है । 
उन इमारतों के भीतर रहने वालों का जीवन भल्रे ही भत्पस्त धोचवीय 
हो, भौर सारे नगर में मल्े ही पीड़ितों, धोषितो, भपराधियों, नंगों भौर 
भूछों की भरमार हो, मेरे लिये इस बात का कोई भी महत्व नहीं है । 
जब तक उन इमारतों की सोस्दय्य-शोभा का निरीक्षण करने में कोई 
भ्ादमी भेरी हत्या ही न कर डाले, तव तक मैं केवल उसी पर भपनी 
शराँखें गढाये रहूंगा ।” यह बाठ पूंजीवादी सम्यता के नये उभार के युग 
की है, जब व्यवित का मशीनीकरण वृहद्‌ झ्राथिक संगठनों द्वारा किया 
जाने लगा था । 

व्यकिति-स्वतन्त्रतावादी कलाकार की यह ऐकांदिक सौन्द्य-साधना 
भीरो को कला-प्रियतः से मिन्न नहीं है । उन लोगो के मत से, कलात्मक 


श्र देखायरसा 


सौन्दर्यां की भनुम्ुुत्ति मत की भ्राँखों में चित्र बनकर उमरती चाहिये, 
फिर वह चाहे रत में भाग की सहसों लपटों के बोच धघकते रहनेवाले 
नगर के विनाश का दृश्य ही ययों न हो । 'इन्द्रहित विश्ुद्ध रोमांच 
कय भनुमभव ही कला का प्राण है। 
बलेंन का कहना था कि इस गलमशझौील युग की घृणित रूमानियव 
में ही विशुद्ध सौन्दय' का परिषुरं आनन्द प्राप्त होता है। "मुझे 'देडा- 
दाँस” (गलनशीलता) यह शब्द बहुत प्यारा लगता है,” बर्लेत एक जगह 
कहता है : “यह बंजनी भोर सुनहरे रंगों में चमकता भौर शिव्रमिल 
करता हुमा एक भपूर्व सोन्द्य-लोक का मेरे भागे उद्घाटित कर देता 
है । यह रूज भौर पोडर की रंगीनी, सकंस के फुर्तलि खेल, दिस जंगली 
जानवरों की उद्धल-जूद भौर सूक्ष्म भावानुन्रूति से रहित जातियों के 
भीतर दहकती रहनेवाली भाग की लफ्टें--इत सब सुदूर भौर मोहक 
कलात्मक उपकरणों से भरपूर लगता है--विशेषकर उस समय जब 
किसी भाप्नामक दात्रुन्सेना की दुन्दुभियाँ शहर के फ्राटक के पासबज 
रही हों ।” 
इस व्यक्ति-स्वातंत्यदादी कलाकार को झल्लु-सेता के धाज़मण पी 
कल्पना में एक विचित्र 'बलात्मक' धानंद प्रास होता था। कला की सौंदर्या- 
नुभूति को इस विकृत सीमा तक घसीट लाने वाले कलाकारों की प्रंतरा- 
कांक्ा कुछ ऐसी हुयो कि १६७० में सचमुच फांस पर जमेन सेनामों ने 
धावा बोल दिया । कला को कल्ला के लिये भोर गलनशीलता को 
गलनशौलता के लिये झपनाने वाले कवियों, साहित्य-मर्म शों भौर रूला< 
प्रेमियों ने शपनी विद्वत भहंवादी रचनाओं के मुक्त प्रचार भोर प्रमाव 
के कारण झपने देश को प्रारा-शक्ति को इस हद तक वलित झौरट क्षयौद्रत 
कर दिया था कि जनों की नये जोश से मदमाती सेना ने बहुत जल्दी 
सारे फ़ॉस पर बब्डा कर लिया । जब जमेन सेना पैरिस के निबट पहुंची 
7 विक्रृत उल्लास से चमरती हुई भाँखों से उस घोर देखता हुमा 
% प्रव बुद्ध भच्छा संयीत सुनने में भ्रायेया !” 
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“्यक्ति-स्वातंत्र्य' को बढ़ावा देते चले जाइये, उसके विकास की 
कोई सीमा कहीं न पाइयेगा, “कला केवल कला के लिये' भोर 'व्यवित 
केवल ब्यकिति के लिये' यह नारा जिंस युग में प्रबल रूप घारण कर 
लेता है उस युग के कलाकार राष्ट्र के भीवर-दाहर की विनाशी शवितयों 
का भाद्वान जानकर या घनजाने करते है। उन्नीसवीं सदी के फांस के 
गलनशील बलाकारों के भतराह्वान के फलस्वरूप जब जमंदों मे घावा 
शोल दिया तब से भाने वाले विश्व-विनाशी महाग्रुद्ों की परम्परा कायम 
दो गयपी | उस प्रारंभिक युद्ध में विजय के फलस्वरूप जर्मन राष्ट्र जिस 
उन्मत्तता की स्थिति को पहुँच गया उसी का ये परिणाम था कि सम्रप्र 
यूरोप पर भपना एकाथिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने १६१४ 
में प्रधम महाप्रुद्ध छेड़ दिया | उस प्रदम महायुद्ध में बुरी तरह पराबित 
होने पर जो प्रतिक्रिया जर्मतों पर हुई उसने इस जाति के भीतर प्रति> 
हिसा वी भीषण ज्वालाएँ घघत्रा दीं । हिटलर का झाविभवि हुभा पभौर 
फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध घपनी पूरी दानवीयता के साथ यूरोप की 
घरती पर चढ़ बैठा 

१६४० के फ्रांस में सा जंसे कलाकारों की सूती बोल रही थी, 
जिन्‍्द्दोने उप्नीसबी धाताब्यों की गलनशील फ्रांसोसी कला की परंपरा को 
इस ह॒ृद तक प्रागे बढ़ा दिया था कि वे समाज के प्रति भपने दायित्व से 
भागकर जीवन को “एश निरयंक वासना” घोषित करने लगे थे। राष्ट्रीय 
भौर सामूहिक मानवीय स्वतंत्रता के प्रश्न दो टुच्चराकर वे खोग वेयवितक 
स्वर्तत्रता के मारे को उच्छुद्धलदा वी चरम सीमा तक पहुँचाने लगे थे । 
फल बहो हुप्ता जो होना था। सात दिन के भीदर फ़ास गो जनता ने 
अपनी प्याये 'पारी' ( एऐरिस ) के कल्ामवतों की रेशा के लिये भात्यियों 
के हृशथ भात्म-समर्रण ररके प्रपवा सारा राष्ट्र उन्हें सौंप दिया 

इन ज्यलंत हष्टान्तों से शिक्षा लेने के दजाय भाज हमारे राष्ट्र के 
तरुएा कलाकार भ्रपनी कविहल्पता प्रमुत ब्यक्ति-स्दाठस्थ्य के मार्शो 
ये शाहित्य वेः भ्ावाश दो शुछा देना चाहते हे भौर सामाजिक तथा 





रड देवायरघा 


राष्ट्रीय दायित्व के प्रसव को पृष्ठभूमि में छोड़ देने के लिए कटिबद हो 
रहे हैं । इन लक्षणों को में घुभ नहीं मानता--पिशेषकर उस हियति 
में जबकि झ्राज राष्ट्र के ऊपर वैसा हो खतरा मंडरा रह है भैध्ा हि 
पिददी महायुद्ध में फांस पर । 

व्यक्तिगत स्दतस्तता कोई बुरी चीज नहीं है वह स्यक्ति को 
सहज चेतना है | भौर यदि ठोड़ घनुपात में झौर समुवित 
परिवेश में उसे मान्यता दी जाय तो वह तिरव्र ही वाधीर 
है । रवस्थ सामाजिक चेतना के साथ शापेश्ता में क्यों हुईं 
वैपक्तिक स्वदम्त्ता सामाजिक घोर मतोव॑जातिक दोतों हट्टियों रो 
हिकपारी है। बयोकि सामाजिक भनुशासन भोर मर्यादा दुपारी तपतवार 
है । उसके एवस्दझूप मनुष्य को जो सहव परगु-प्रवृतियाँ घौर प्रावेग 
दर्मित रह पाते है वे यरि अस्याणाघारी पर्ों द्वारा परटिचालित होइ़र 
परिष्टव घौर उद्दात्त नहीं बन पाते तो के विद्रो्दों होइर शिहतीयों में 
परिएत हो थयाते है। एम घोर पु से मनुष्य बनते धौर मनुष्य है 
पम्पतर मनुष्य दसने वी प्रह्निया में प्रादिम प्रवृत्तियों का संपत 
प्लौर दमत (मामाजिश विधिनदिपेयों द्वारा) बरतिवायत, प्रारशयह़ है । 
टूमरी भोर इस दिया में यह रपंकर खतरा भो तिदित है डि वे दरी हुई 
बूत्तियों ध्यक्ति, व्यक्तिमद्रदर या रामाज में मतोवेश्ञातिद्ध विशदियाँ 
टावर गर सहती है, भौर स्यक्ति की स्वतस्त्र भौर उच्चु लज होते बी 
हुवे प्रादिम प्रदत्ति को शुर्री धृद् देदर समा में ध्रम्यरादा धौर 
शराधार फंसा रहती है ॥ 

इसमें बहू सूप्ट हो बाद है हि झातरीय व्रएवि का पष शुरप 
एए को टरद है। दोटों चरम-हिवदिरों से बवने दर ही गावूदिद 
"जब ऐप बच्याणय शाधित्र हों सहयां है । से हाष्गाजिंद सतुणगन 
परप्रेण्त है न इंपच्ि रथ ॥ मातप्रीय इलजिहास में ऐसे दुब़ 
बदर धाडे रहें हैं बड़ धामारशिड छटुद्ययत ढी बादऐ्रोर हावःयाएँ दे 
या में इपो बरी है । हैंती सिर में धापाशिड इपुदायक काश 
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न॑ बतकर भ्रमिश्ञाप बन जाता है भौर तब व्यक्ति [ भर्षात व्यक्तियों ) 
की भात्मचेतना भौर भीतर दबी हुई पीडा शत-झत धाराओं में बाहर 
फूट निकलने को व्याकुल हो उठती है। प्रारम्भ में मूक कराह भौर 
बाद में चीख-पुकार से वह सारे युग के झ्राकाश को झपने सिर पर उठा 
लेती है । ऐसे ही युग में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का नारा पुरे जोरों से 
बुलंद होने लगठा है, भोर ऐसे ही युग में इस नारे से खतरे कौ संभावना 
भी सबसे भधिक रहती है ! इसलिए भाज हम ऐसे ही युग में विवास 
कर रहे हैं ! इसलिए भाज हर नारे के सम्बंध में सावधान रहने भौर 
उसके हर पदलू की पूरी छात-बीन करने की बहुत बड़ी झावश्यक्ता भा 
पढ़ी है । 

झाज दोतों शिविरों की ताताशादही समाज-व्यवस्था के आविक 
तथा राजनीतिक प्रनुशासन से युगवेता साहित्यकार परेशान है । वे 
उससे विद्रोह करना चाहते है, फलत: बैयक्तिक भौर सास्‍्कृतिक स्वतंत्रता 
की भावाज उठा रहे हैं। यह विद्रोह बिलकुल स्वाभाविक है. भौर यदि 
उसे स्वस्थ सामाजिक चेतता के दायरे से बद्ध करके ग्रुयसीडित मान- 
बता के सामूहिक कल्याएं को समुचित दिशा को भोर नियोजित 
किया जायगा तो वह निश्चय ही मंगलमय सिद्ध हो सहुता है। सन्यपा 
यह भाशंका उसमें निहित है कि वेयक्तिक स्वतन्त्रता फो वह दुर्दभनीय 
भारांक्षा कहीं जिस्तंत्रता, उच्छु खलठा पौर मयेच्छाच।र को नवारात्मक 
दिशाप्रों में भटक न जाय ३ 


भावी साहित्य थ्रोर संस्कृति 





इपर शुघ वर्षों से देश में एक नयी जाग्रति की सहर उठी है, सन्देद 
नहीं । एक मूतन स्पूति, देश के स्नायु-्तनुप्ों में शंचातित हुई है ॥ पर 
इस उन्मीसन का स्वरूप मुख्यतः राजनीतिक है। यह प्रावश्यक झवद्य 
है, पर निग्ड़ शिक्षा भोर विद्युदध संस्कृति से उसका तनिक भी सम्बन्ध 
नहीं है। प्रसत बात यह है कि इस समय समस्त संसार का चक्र ही 
इस गति भौर इस नियम से घल रहा है कि उसके निषोश्न से धतेक 
युगों की साधना से प्रतिष्ठित सस्कृति भौर साहित्य प्राणद्वीन, निस्पंद 
से हो गये हैं । यदि वर्तमात युग को राजनीतिक युग कहा जाय, तो 
कोई भत्युक्त न होगी । राजनीति के बिना कोई भी सम्य समाज किसी 
भी युग में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, इसमें सम्देह नहीं, पर यह युग 
स्वार्थ से भरी हुई भत्यन्त हलके दंग की भोछी, पोषती राजनीति के 
तुच्छ ध्रूज्रोदगार ते समस्त विश्व-प्रकृति को झाच्छादित कर लेने भी 
भूठो घमकी देता है। इस युग के कोलाहल से ऐसा भास होते लगता 
है जैसे मानव-जीवन का झन्तिम झोर थेष्ठतम भादर्श केवल राजनोति 
की स्वार्थ-वुर्ण खीचा-तानी में ही समाहित है। सामूहिक मानव के सच्चे 
कल्याण पर जीवन को निरंतर विकास की भोर गठि देने वाले मूल 
भाध्यात्मिक तत्वों पर पझ्ततीन्दिय रहस्यों पर मानवात्मा की चिरकालिक 
साधना पर से सभी देझ्ञों, सभी जातियों का विश्वास ही एक तरह से हट 


४6६८९: 


भावी साहित्य झोर संस्कृति हछ 


गया है। यही कारण है कि विषत-महायुद्ध के बाद, संसार भर में क्‍प्रभी 
तक कोई ऐसी महत्वपूर्णो साहित्यिक प्रथवा दाशंनिक रचना नहीं 
विकली, जो मानव-मतर, मनुप्यन्जोवन की झन्तरदम साधना पर प्रकाश 
डालती हो । 
ऊपर की भूमिका से मेरा ध्राशय यह है कि हमारे राष्ट्र का भाग्य 
नमी वर्तमात संसार वी राजनीतिक जटिलता से सम्बन्धित है, इसलिये 
चह भी भ्राम्यन्तरिक संस्कृति की सम्पूर्ण उपेक्षा करके उसी झाव-हवा 
में बह जाने के चिह्न प्रसट कर रहा है । ये लक्षण भच्छे नहीं) यदि 
राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ ही साथ समानान्वर रेखा में भीतरी 
संस्कृति का विकास, पूर्सो स्वाधीनता से न होने दिया जायगा, तो सुदूर 
अविप्प में किसी विश्येप महत्वपूर्ण परिणाम में हम नहीं पहुँचेंगे, यह 
निश्चित है 
परव भ्रश्त यह है कि हमारी भावी संस्कृति भौर साहित्य का विकास 
किस रूप में हो ? में झाप लोगों को कोई नया मार्ग, कोई नवीन झादर्श 
दिखाने का दुस्साहूस नहीं कर सकक्‍ता। हमारे पूर्वजों ने जिस उज्ज्वल 
प्रतिभापूर्ण जीवत का महंत्‌ भाद्श, जिस झमर संस्कृति का श्रेष्ठ 
निदर्शन हम लोगों के लिये छोड दिया है, उसी को फिर से सम्पूर्ण 
आत्मा से भपराने का प्रह्ताक में भाप लोगो के मनत के लिए उपस्थित 
करता हूँ । जिस प्रकार ग्रोक भौर रोमन युर्ों में दो भपूर्वे सम्यताभों 
को परिणहठि संसार ने देखो है, उसी प्रकार रामायण भौर महाभारत के 
युर्यों में भी भारतवर्ष में दो परिपूर्ण सम्पताओों ने ऋपना भ्रप्रतिहत रूप 
'इव बो दिखाया था। विशेषतः महामारत-युध की बात मैं कहना 
चाहा हूँ ) इस युग में भारतीय संस्कृति जिस प्ररिप्रटंता को पहुँच पई 
थी, घह झत्यन्त ग्राइचर्यंजनक थो, इसमें बह युग वीरता का उतना नहीं, 
जितना ज्ञान झोर प्रतिमा बा था। धत्तिपूर्णो घौर रदस्थ ज्ञान को उस 
समय के वीरों ने प्रत्येक रूप में निःम्रंशय, ड्शिघारहित होफर भ्रपनाया 
है । नौति, धनीति घोर दुर्नीदि की रिसे किझक ने उनके प्रोदर्श करे 


देखा-परवा 


छोज में दाधा नहीं पहुँचायी ! यही कारण है कि शक्ति भौर ज्ञान को 
उन्होने चरमावस्था में पहुँचाया और प्रतिभा में जन्म लेकर प्रतिभा में ही 
वे विलीन हो गये । 

महाभारत के वीर बाह्य जयत्‌ में जीवन-भर राजनीति के चक्र में 
ही घ्रूमते रहे, पर अंतर्जंगत्‌ के प्रति एक पल के लिए भी उन्होंने उपे्ा 
नहीं दिखायी। में इसी झादर्श के श्रति द्राप लोगों का ध्यान आकपित 
करता चाहता हूं । राजनीतिक भ्रवस्थाए युय-य्रुग में भौर भाजरल तो 
वर्ष-वर्ष बल्कि मास-मासत में बदलती रहती है, पर मानव-मन की संस्कृति 
का विकास-क्रम चिरंतन है । 

महाभारत-प्रुग को संस्कृति में कया विशेषता थी ? उसका प्रनुमरण 
किस रूप में हमें करता होगा ? इसका उत्तर पाने के लिए हमें प्रत्यन्त' 
निष्पक्ष भाव से व्रेरित होकर कठित परिक्रमपुर्वक महाभारत का प्रध्ययत 
प्रोर मतन करना होगा । जिस प्रकार कोई इतिहासत्ञ ऐतिदासिक सत्व की 
लोज के लिए किसी विशेष संस्कार-द्वारा भन्‍्ध न होकर निशिकार हृदय 
से अध्ययन करता है, जिस प्रकार कोई कीट-तत््ववेत्ता बिना किप्री 
प्रत्यक्ष लाम की दृष्टि से, केवल विद्युद्ध सत्य के ज्ञान की लाजसा से प्रेटित 
द्वोकर कौट-जयत के भीतर प्रदेश करता है, उसी प्रकार समरत धारविश 
तथा मैतिक कुसंझ्कारों को त्याग कर हमें भमिश्चित, निष्कलक साय के 
पन्वेषण की कामना के उद्देंष्य से महामारत देः गहन दन में प्रवेश करता 
होगा । 
इस दृष्टि से विचार करने पर आप देखेंगे झि वह युग डिठता 
रवाघीत, वसा निदवन्द झौर स्वच्छद था। उस ग्रुय के शोग विधार- 
स्वातत्य को सर्वोपरि मदत्त्व देते थे । इस युग के 'रेजिपन्टेशन' को कोई 
कल्पना उस युग के लोग स्वप्त में भो नहीं कर सकते थे । 'फी वहई-- 
मुबत संसार-- वा थास्तविक ध्रादर्श उसी दुय में देखते को मिल सकता 
था, जब कि झाज यह वेवस एक नाटा बनकर रह गया है। महामातत 
युग में दिखी भी स्पवित को इस दात को सुत्रो छूट थी हि वह डिसी 


भावी साहित्य और संस्कृति ह्ह्‌ 


भी घामिक भ्षवा सामाजिक विषय पर मुक्त हृदय से झपना सुस्पष्ट मे 
व्यक्त कर सकता था भौर सबको सभी विषयो में समान स्वतंत्रता प्राप्त 
थी । भ्राप क्‍या बेद-निन्‍्दक हैं ? भाइये, भाप इस कारण महाभारत 
के बीरों के समाज से कदावि बहिवकृत नहीं हो सकते, यदि झाप में कोई 
बास्तविक झरक्ित ब्ंमाव है? भाष क्‍या जारपुत्र हैं ? कोई परवा की 
बात नही, भरापकी झात्मा में यदि पराक्रम का एक भी बीज है, तो यहाँ 
सहर्प ये लोग भापका स्वागत करेंगे । झाष कया जुप्रारी हैं ? घबराहये 
मत, आपके हृदय में कोई सच्ची लगन है, तो ये लोग कदापि झापको 
केवल इसी एक कारणा से दूषित नहीं समकेंगे । पांच पतियों के होते हुए 
भी इत्होंने द्रौधदी को सीता के समवक्ष स्थान दिया है, ये ऐसे परात्म- 
विश्वासी, दाक्तिशाली मद्गात्मागश हैं। वाह्माचार कौ दृष्टि से ध्रमेह 
अक्षस्य दोषों के होते हुए भी इन्होंने समस्त ससार के मुख से यह स्वीकार 
कराया है कि पथ पराण्डव देवता-सुल्य प्रतिभाशाली पुरुष थे । 

मैं महाभारत से स्‍्राप लोगों को बया शिक्षा लेने के लिए कहता हूँ ? 
सत्य बोलो, प्राणियों पर दया करो, क्रोष का त्याग करो, व्यभिचार से 
लग रहो, जीव-द्वित में लगे रहो, ये सब प्रत्यनव साधारण, रात-दिव 
सामाजिक जोवन में लाश होते रहने वाले उपदेश भ्रापको एक भत्यन्त 
हुच्चू सूल-वाद्यपुस्तक में मिलन सकते है ॥ युग-विवतंनवारी मद्राभारत- 
कार से प्रापकों इन क्षुद्रातिक्षुद नोति-बाजयों से लाख शुत्ा शधिक 
महत्त्व उत्तों की प्रत्याशा करनी चाहिए । भहममारत इत उपदेध्ों 
को भत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। उक्त महाकाग्प में सर्वेत्र समाज 
के बाहयचार के नियमो की घ्वंसलोला हो दृष्टियोचर होगी । सद देधों 
जे, स्वरा ने, घम्मं भौर नीति के जो तत्व प्रतिपादित डिये हैं, महाभारत 
के मतोषियों ने उनके प्रति बृद्धांगुप्ठ शदर्शित करके प्रदल फूललार से हूँ 
उद्य दिया है संसार-मर का साहित्य भौर इतिहास छान डालिये। 
झापको कही भी ऐसा रृष्यन्द नहीं मिलेगा, जिसमें किसी भत्यन्त उच्रव 
चरित्र तथा धाइप्रेक्वरुप श्रयाणित को गई भौर मानी गयी स्प के 


है देवा-परत 


पांच पति हों। यद तप्प यदि सत्य पा, यदि वास्तव में ऐविद्वासिक दृष्ण 
से द्रौपदी के पाँच पहि थे, दो भी कोई टसपोड़ लेख घपते काव्य में इस 
बात को गये के साथ प्रपट ने करता, दलिडि छियाठा। यदि यह बात 
सर्प नहीं, एफ रूपफ-मात्र है, तो इससे कदि का साहत भौर मो प्रधिक 
दुजंप होकर प्रवट होठा है--वह एफ छुपी काल्पनिक बात को भपता 
भादर्श बना गया है जो शाथारण नैतिक हृत्टि में प्रत्यन्त तिस्दतीय है । 
पर यह हो लोजोत्तर पुरुषों का (देवठाप्रों का नहीं) झगम्प चरित्र 
वितरित करना घाहता था घौर साय यद भी चाहता या कि साधारण 
जन-समाज भो सोकोत्तर मद्मापुरुषों बी युद्धि के निवट सक पहुँच जाये। 
महाभारत से पता चलता है कि पराशर घोर व्यमिचारी थे, उतके पुत्र 
वेदव्यास परस्त्री-यामी थे भौर पृतराष्ट्र तया पाडु प्रपने बाप के लड़के 
नहीं थे। वेदव्यास के वरेण्य पिता झंध बापुक थे । प्राण्डब--हां, महां- 
मारत के मुख्य नायक पांडव भी--पपने पिता के पुत्र नहीं थे, यद्यपि इस 
तथ्य को कवि ने रूपक के छल से किसी भंश तक छिपाने की चेप्टा की 
है। भौर पांडवों की शरद्धेय माता कुम्ती कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र 
प्रसव कर चुकी थों | (कर्ण की उत्तत्ति सूर्य के समान तेजस्वी किसी 
लोकोत्तर पुरुष से हुई थी, यह निश्चित है। कवि ने उसे स्वयं पूर्ष 
बतलाकर इस घटना पर गम्भीरता का पर्दा डाला है, ताकि कर्ण जँसे 
बीर का जन्मोत्सव कोई हंसी में न उड़ाये ।) 

में आप लोगों से पूछता चाहता हें कि इन सब बातों को झाप तक 
के किस ब्रह्मस्त्र से उड़ा देना चाहते हैं ? में प्रार्थग करूँगा कि इर्हेँ 
यथारूप स्वीकार कीजिये | इनसे यही पता चलता है कि या वो वह युग 
घोर बर्बेर-युग॒ था या ज्ञान की उन्नततम सीढ़ी पर घढ़ चुका था। पन्‍्य 
है उस कवि के साहस को, जिसने कोई बात न छिपाई, क्योंकि वह 
विश्वात्मा के ध्न्तरतम केन्द्र में पहुँच चुका था, भौर जिसने केद््र पकड़ 
लिया हो, उसे दृत्त की वाहिरी परिधि हे कया सरोकार ! बल्कि परिधि 
के बाहर जाने में ही उसे झातन्द प्राप्त होता है । महाभारत के महात्माप्रों 


प्रावी साहित्य भौर संस्कृति श्न्प 


करा लक्ष्य प्रकृति के वाह्यरूप को अदकर उसके झम्तस्तल पर केख्धित था, 
इसलिये वे केवल कर्व्यवश होकर बाह्य नियमों का पालन करते थे । में 
पहले ही मह का हूँ कि वह प्रतिभा का युग या। बुद्धि जब पराक्राष्टा 
को पहुँच जाती है, तब वह सृष्टि की भी भपूर्व लीला दिखाती है और 
संहार की भी । सजन में उसे जो भानत्द प्राप्त होता है, विनाश में भी 
बहू उसी का भनुभव करती है। महाभारत के प्रकांड युद्धकांड ने कर्म 
ओर शान के जिस सूदम सामंजस्यात्मक तंत्त्त का संजन किया, वह भव 
तक भ्रज्ञात रुप में हमारे रक्तकरों में संवारित हो रहा है। भोर संहार 
तथा विनाश का जो रूप उसने दिखाया, उसे झ्ाज तक यह देश नहीं 
भूल पाया । 
अ्रपने ही रक्त से सम्बन्धित लोगो की हत्या का उपदेश हृष्ण फे 
भतिरिक्त भौर विस धर्मोपदेशक ने दिया है ? नीति, दया, हिसा तथा 
अ्रहिसा की दृष्टि से इसकी सफाई देना सूर्खता का द्योतक होगा । में कह 
चुका हूँ कि वह विश्वात्मा के स्‍त्यन्त गूड़तम प्रदेश में दृष्टि डालते बाली 
अंतिभा व। भी ध्वंसोपदेश है । वेदों को निन्‍्दा भाप इस बीसवी शताब्दी 
मे भी करने का दम मही भर सकते; पर मीताकार को देखिये, वह 
बंसे छूपन्‍तर से उन्हे तुच्छ बर देता है। डिसी सहृदय कितु जटिल 
मानसिक-स्थिति-सम्पक्न डुघारी का चरित्र-चित्रणा करने का साहस इस 
झनीति के युग में भी आपदो सदी होगा, क्योकि धर्मात्मा झालोचक 
अ्रयवा भीतिनिष्ठ सम्पादकगण प्रापको संत्रस्त करेंगे, पर महामारतकार 
जा भात्मबल देखिये । वह एक ऐसे जुप्रारी को धर्मराज की पदवी देता 
है, जो पपनी स्त्रो तक को हार गया। बात यह है कि उसका निष्कलुप 
हृदय बाह्म दोषों को न देखकर झपने चरित-वायक को भीतरी प्रतिमा 
थो परखता है। छोकोत्तर पुरुष का काल्पनिक झादर्श भी महामारत के 
बग्रयधा सत्य चरित्रों के ध्गम्य रहस्य के प्रागे निस्तेज पड़ जाता है ॥ 
वाइघात्प जगत भभी तक इृष्ण के युग वो प्रसम्य युय समझता 
है घोर हम लोग केवल धत्प-भक्ति से उसयुग यो श्रेष्ठ मानते 


जुल्रे देखा-पर' 


दैं--उसकी विश्वेपताश्रों को परश्च द्वारा नहीं, दोनों भ्रामरी माया के पे 
में हैं। इतिहासकारों के कथनानुसार मारत युद्ध को ४००० वर्ष स्यत 
हो छुके | वया उसका मर्म समसने के लिये चार हजार वर्ष भोर बीतंगे 
आदइचय नही । 

ज्ञान भौर शक्ति किसी भी रूप में हों उन्हें प्रहरा करो, यहीं उपदे 
इस समय हम कृष्ण-युग से ले सकते त भी वास्तविक संरइति 
पास हम पहुँच राकेगे। पाश्चात्य जगत्‌ भाज बुद्धि भौर द्ाक्ति में हम 
कई गुता अधिक थरष्ठ इसलिये है कि उसने ध्रनजान में इस मूल रहर 
को पकड़ा है। साधारण सामाजिक हृष्टि से प्रकट में निन्धवृत्ति में 
घहाँ के मनीषियों को यदि ययाय धरक्ति का प्राभास्र मिला है, ए् 
उन्होंने उत्ती दम उस्ते भपवाया है, प्र हम लोग पपनी दु्ंल धर्मनीी 
का पचड्ठा लेकर पग-पग में किकक, बात-वात में द्विविधा भौर धसमंजर 
के फेर में पड़े है । साहित्य को ही लीजिये। हम लोग चाहते हैँ *ि 
उसमें भी हमें बा्मिक या राजनीतिक उपदेश मिर्तें । पर ध्रीक डूँ जेडिएे 
में भौर घेससपीयर के श्रेष्ठ साटवों में व्यभिचार, परणा, क्रोष भौर प्रति 
[हिंसा की ज्वाला के भ्रतिरिक्त हम बया पाते है ? तब क्यों संसार ने ऐसी 
रचनाओं को सिर-मा्ये चढ़ाया है ? भराल बात यह है हि उक्त वृत्तियों 
के भूल में--मनुष्य की सामूहिक पभ्वचेतना में--एक ऐसी दरक्ति दिती 
है, जिसे साधारण सनुष्य देख नहीं पाठा, पर कब या दार्शनिद्र ठप 
मुप्त शव्ित को जागरित करके पाठकों को घात्मा में एक भर बसे 
झंचारित कर देठा है । 

प्रखिद्ध प्रोड नाटककार सोफ़ाक्लीज की रर्उ्रेष्ठ रचना 'ईहिंयुर' में 
एक ऐसे दिल ददनाते वाले ब्यमिचार का विक्ट वर्णन है दि उधर 

रुपष्ट उल्तेश करने से झनेड पाठक मुझे फ्रंसो देते का प्रस्‍्ाव इरेंगे॥ 

स्व मेरी लेखनी डा सादर नहीं होठा, पर इस मिदनीय स्यमिवार के 
साइड के उच्धीनित भाववेद मा क्त्दद ऐसी शूरो ये नाटकरार ने 
हिताए है कि उसके ब्रति रमदेदता रदतः उम्रह उठी है। हि 


वी साहित्य भौर संस्क्रति १०३ 


अ्यभिचार से जिस बन्या कौ उत्त्ति हुई है, उसके धरित्र के माहात्म्प से 
सारा यूरोपीय साहित्य झाप्छुत है। शेक्सपीयर की टू जेडियों में पाप के 
मथन से जिस प्रवल भ्राध्यात्मिक दावित का प्रवेग प्रवाहित हुआ उससे सभो 
भाइचात्य पाज्यमर्मज्ञ परिचित हैं। इत नाटको में केवल हत्या, प्रतिहिसा 
भ्रौर घृणा का विस्कूजेन भौर यर्जेन हुंकृत हुसा है । फिर भी इनमें 
अगाध रस का भनन्त स्रोत कहाँ से उमड़ा ? कारण वही है जो में 
ऊपर बता चुका हूँ। निश्चिल श्राएं की रहस्यमयी शवित उनमें छिपी 
है । पाप भी यदि शवितपूर्णं है, तो वह थेष्ठ है, भौर पुष्य भी यदि दुबंल 
है तो वह तुच्छ है। प्रसिद्ध रूसी कवि पुश्किन ने कहा है; “प्रधम 
सत्य से यह भसरय बई गुना भषिक श्रेष्ठ है जो हमारी भारमा को 
उन्नत, जाप्रत करता है।” 

साधारण भनुष्य तुच्छ पाप भौर तुच्छ पुण्य को तौलकर भ्पना 
जीवन-यापत करता है, इसलिये उसके लिए पाप से धचकर घलता 
बहुत भरावश्यक है । ऐसे संसारी पुरुष को कभी कोई पाप में फेंसने का 
उपदेश नहीं दे सकता, पर प्रचंड प्रतिभाशाली पुरुष सासारिक भले 
थुरे से संबन्धित होकर भी उससे बिल्कुल परे है, इसलिए वह तथाकथित 
धृहद पाप को ही भपने उन्नत प्रादर्श का सम्दल स्वरूप बनाकर महा 
प्रस्धान की भोर दोड़ता है । सांसारिक पुरुष प्रतिदिन के ध्यावहारिक 
जगद के मुख-दुस को लेडर ही व्यस्त रहता है, पर प्रतिम्धधाली व्यक्ति 
इस बन्धनों को नहीं मातता चाहता पौर इनसे बहुत गहरे में सामूहिक 
मानव की मूलंगत झनुझूतियों का म्स समभनते में मग्त रहता है। राष्ट्र 
"बी थार्तविक संस्वृति इन इने-गिने लब्ध-प्रतिभ मनीवियों के द्वारा 
ही अ्रतिष्टित होतो है, इसलिये उन्हीं के लिए मेरा यह लेख है। विशेष 
करके उन नवोन-दृदव, तरुण महात्माप्रों के प्रति में निवेदन कर 
हा कै, जिनको भन्तानिद्दित अठिमा मविध्य में राष्ट्र को भानोकित 
“करेगी । 

ब्तिझा धत्यन्त रहस्पमयी है । वद जब 'दुंतता' भी प्ररट करता 


हुल्ड देखानरखा 


चाहती है, तो वद वय में भो भधिक धबल, सम्रुद के दर्ज से भी 
प्रधिदर पअसयंकर होएर स्यक्त होठी है। शेक्मपीयर के नाटक, हूसो की 
स्वीड्रारोहियाँ, डारटाएब्सकी के उपस्याग इसऊ हृष्टान्त-स्वरूप है। गेदे 
श। 'फौरट' भी यपनी दुर्तता के गहरण धयर शब्वियाली हत्ीठ होता 
है । इस 'दु्बंसता' गा वर्णन छाउस्ट ने पती दो धात्मापों से सम्बन्धित 
प्रत्धिद 'रवगत-मायण' में घत्यन्त सुन्दरतापूर्वक किया है। सेख #े बड़ 
पाते के भय से इसका ध्नुवाद में यहां पर नही दे सकता । झपती 'दुंतता” 
का राह्मरा सेहर वायरन ने 'दाइत्ड देरत्ड' जँसे वीर-काव्य को रबता 
कीथी। 

बायरन का उल्लेख करते हुए युझ्े स्वायी रामतोय की एक बावे 
याद झायी है। उत्होते कहा है कि दाह दुरंततामों से कभो मनुष्य 
की वास्तविक प्रकृति पर विचार नहीं करता चाहिपे। इसके हष्टास्त- 
स्वष्टा ऊत्होंने ब्गरव को लिया है! सभी शाहित्य-रफ्तिकों को मालूम 
होगा कि इंगलेड में वायरस के ऊपर एक झत्यन्त बीभत्स लांदन लगाया 
गया था, जिसत्ा निराकरएं भव भी नहीं हुआ है, भोर जो पाश्वात्प 
मीतिनिष्टों के हृदय में भव भी विभीषिका उत्पन्न करता है। इस 
सम्बन्ध में एक भारतीय महात्मा का कहना है कि हमें वायरन को इस 
दाहानीठि वी दृष्टि से नही देखता होगा, उसकी प्रतिभा इसके परे 
थी! “डान छुप्तान' के लेखक के भ्रति यह उदार भाव एक वास्तविक 
देदान्ती के ही योग्य है । 

इन सब दातो से मेरा ताल केवल इतना ही है कि राष्टर के प्राशों 
में यदि उच्चतम संस्कृति के बीज बोना चाहें तो हमें पराप-पुष्य, प्रन्धकार- 
आलोक सभी तत्वों को झपनाना होगा । सब प्रकार के भावों को ग्रहण 
करके उनमें से ज्ञान, प्राण भौर शक्त को झोपना होगा। कल्चर 
शब्द कृषि भौर कर्षण का पर्यायी है। सभी जानते हैं कि भच्छी कृषि 
के लिए सारवान खाद की झावश्यक्ता होती है । झौर खाद ऐसी घीज 
है, जो झधिकांशतः कोई निर्मल परिष्कृत वस्तु नहीं होती । इसलिए में 


भावी सहित्य स्‍्रोर संस्कृति श्ण्श 


कहता हूँ कि केवल तिर्बल सीति को जकड़े रहने की चेप्टा भनुदेरता 
की परिचायक है। हमारी सस्कृति सट्टि-हपिणी होनी चाहिएे, बध्या 
नही। यदि 'गत्दगी' में हो हमें जान, प्राण भोर शक्ति का बोध होता 
है, तो तिःसंशय होकर उसकी जड़ खोदनी होगी । झण्नी पुनीत नीति 
को बाह्य स्पच्च॑ से अछूता रखने के लिये धत्यन्त सावधान होकर मिट्टी के 
स्पर्श से बच-बचकर चलने वी वेष्टा भरत्यन्त हास्यापद भौर जड मोहात्मक 
है। हमारी वर्तमान जड़दा का काररा ही यही है। हमें निद्वन्द्र, दिविधा- 
हीन, निःसंशय होकर ज्ञान बेः समस्त उदगमों को खोदता होगा। 
“संज्ञवात्मा विनश्यति/ । 


पंत की कविता में त्रिविध चेतना 





यदि वैश्लेिक दृष्टि से देखा जाय तो वारतब में चेतना के 
तौन रूप सामने पाते हैं--(१) जाग्रत चेतना, (२) स्वप्त-चेतनां दया 
(३) सुपुप्त चेठना । पहली प्रकार की चेतना को हम घ्मेजी में बांश्सो 
दूसरी को नकांशस' भयया सब कांशरा झौर तीतरी को 'गुपर 
मांशास' कह सकते हैं। पंत जी से भपनी नयी कविताप्रों में हाँवहीं 
भी शेवल “बैतना' घब्द का प्रयोग किया है वहाँ उतका प्रादय या तो 
प्रवचेतना से रहा है या ऊध्वं चेतना से ॥ जाग्रत प्रवस्या की चेतमातों 
उन्होंने कहीं-डहीं पर “वदिघेंतना' १हकर उह्लिलित किया है पौर 
कहीं. चेतव मंतर! ॥ पर उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया 
है। इसका कारण स्पट हो यह है कि वह जानते हैं हि वाही 
छेतना की झपने-प्राप में कोई सत्ता नहीं है, जयोकि उसरी प्रसयेश गति 
अवचेतना द्वारा ही परिघरान्ित होती रहती है--भते ही प्राज हा 
बहिवंर्तों मानव इस वय सत्य को स्वीवार करते में हुं टित द्वोता द्दो। 
बट इसझा. यह भर्ष बदातरि नहीं समझता चाहिए डि 
देदता का दुछ भी प्रापेक्षिक महत्व नहीं है। बाहरी ( जागते ) 
चत़वा दी घो धटिय घनुयरृतियं भोवर डी प्रोर दवाई छाती हैं के 
अन्ठरसस में परिएत ह्वोइुर रसदती जदियों बी प्रसित धाराधों हे धर 
छेदता के प्रषाय खापर हो निरंतर वृद्धि करती रहती हैं। रि डिपत 
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श्रकार सागर का भपना स्वतम्त्र झरितित्व है तथा वह भ्रपने-आष में पूर्ण 
है भौर नदियों के जल से प्रत्यक्ष एप में न घट्ता है भ्ोर न बढ़ता है, 
उसी प्रकार बहिश्चेतना के जो तत्त्व भंतमंन में परिणत होते जाते हैं 
उनसे भ्रवचेतना के भ्रगाध सागर में कोई विशेष झतर नहीं भाता। 
इसके विपरीत जिस प्रकार सागर से उत्यित होने के बाद सावत के 
जलवर्षी बादल नदियों में बाढ़ जा देते हैं उसी प्रकार स्‍्रवचेतना 
सागर से उठने वाली धनघोर भाव-घटाएं भी चेतता-मन में बाढ़ ला 
देती हैं। भर्थाद भवचेतना पर चेतन मन व्य जो प्रभाव पड़ता है वह 
्मुद्र में बूद के समांव है, पर चेतन मत पर भ्वचेतना से उठने वाली 
सूफानी तरगों का जो प्रभाव पड़ता है यह उसे पूर्ण रुप से छा 
सकता है? 
यह ठीक है कि मानवीय तत, मत भोर भात्मा का एक-दूसरे से 
भविच्छिष् प्म्दग्घ है भर उनमें से किसी एक को एकदम भझलग क्र 
देने से मूल भस्तित्व-केन्द से भसस्तुलन, प्रसामंजस्य भौर भरपूरणता प्रा 
जाती है। तन के ही विवास की सूषम परिणति मन है धौर मन के ही 
विगास वी सूक्मतप एरिएति भात्मा है । इसलिये काँवे ले कहा था :-- 
मेरा मन तन बन जाता है, 
सन था मन फिर कटकर 


छटकर ह 
५ क्त-कने ऊपर 

उठ पाता है ! 

मेरा मन तन शन जाता है! 

चः न्कः हज 

सन के मन में कही भंदरित 

भारमा दा मत है बिर ज्योदित, 

मन जनता है, 


मत में तन में रण घचता है. 


र्ण्ष देखा-परद 


चेतन भवचेत नित नव 
प्रतिवर्तेत में लता है! 
('छायापद) 


उपनिपरहार ने कहा है कि सयन दिए हुए क्‍प्तमय रस का छूदम ऊपर 
भाग मन है, उसौ प्रकार मयित मनोमय रस का सूक्ष्म ऊध्दं भाग पर 
है प्रौर प्राणमय रस के मयन से निकला हुप्रा सूक्ष्म सार तेजोमय भरात्मा 
है। प्र्यात्‌ (प्राधुनिक मतोर्वज्ञातिक भाषा में) शारीरिक विकास गौ 
सूध्ष्मतम परिशरत्ति चेतनमन में होती है, चेतन भव वा पघ्रतश्नित सूद 
हत्त्व भ्व्चेतन मन में परिणत हो जाता है, स्‍भ्रोर प्रवचेतन मत वा 
सूक्ष्मठम सार है ऊष्वेंचेतन मन | 

पर यह होने पर भी इस ध्रत्यत्त मह्लपूर्सों दस्य को स्दौझार 
किए दिना निस्तार नहीं हो सकता कि भरितत्व का भूल केद विश" 
णनीप भवचेतता में ही निहित है । 

यह विश्वजनीय प्रवचेतना ही उपनिषरयों का प्राए-सागर है (व 
निपरों में प्र।णा को जलमय गहा गया है) इसी प्रारततह्त्र को उप 
विपदृहारों ने सृष्टि का केन्द्रीय तत्व बताया है। यह टौह है कि मत 
अवधर इस केस्द्रीय भाइपंण को त्याग कर मुक्त होते डे लिए डाहए 
का रास्ता खोरवा रहता है, पर शहर के्त मटकर रह जाता है, 
और छिट-छिर धत्वर्राों गी घोर ही उसे सौदता पढ़ता है। उ०० 
विषदधार ने इस सम्दस्ध में कहा है €ि--“जिस प्रधार गशुति इशी 
भूदर में दंधा हुमा होते पर ढीत देने से घवैद्य दिशाएों ढो भोर रहा 
चला जाता हैं, पर बाई में छिर बंधन में ही ध्राथर वादा है, उसी 
प्रदार संत झो नाना दिशाों की शोद घावित होता है, गिलिए 
ल्िवियों में संध्वाव पाठा है. पर इज में क्रणों का ही पाप गारइ 
बंधन पट करते को दास्य होठा है + ( थे दवा हापुनिः गतेश 
द्रददों दियय॑ दिए बडिला घर्दवाददतबलब्ध्वा, बंदरमैतरोपथरते एड्रेर 
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खचु सौम्य तन्‍्मनो दिश दिशे पतित्वा प्रम्यव्रायततमलब्ध्वा प्राणमेवो- 
बश्चयत्ते प्राणवर्धनें हि सॉम्य इति। ) 
अर्थाद्‌ सचेत मन नाना बाहरी चक्तों में उलमते रहने पर भी 
झंत में लौट-लौट कर भपने मूल भाधय--प्रतर्परोणों (प्रवचेतना लोक) 
का ही धाश्रय पकड़ने को बाध्य होता है। भवचेतना ही समस्त मान- 
फ्िक तया भ्राध्यात्मिक स्थितियों का मूल बंधत है। 
मागवीय चेतना फा विह्तार कितना व्यापक भौर उसकी गहराई 

कितनी झ्तसब्यापिनी है, इसका उल्लेख में पहले भी कर छुका हूँ। 
यास्तव में इस भ्वदेतना की भयाघता का झनुपान लगा सकता 
झसम्भव है। यह सामूहिक भंतरानुभूति-लोक ही वह जगत्‌ है जहाँ से 
स॒ष्टि बी मूल संचालिका शक्तियाँ निरम्तर नयेलये रूपों में विकसित 
होती चलो जाती हैं, इसो के भीतर वे भगाघ स्वप्न निहित हैं जो 
इन्द्रघनुषी रंगों से बहिस्चेतता झयत्रा बाह्य जपत्‌ को प्रतिपल छा 
रह्दी है, इसी के भौदर महाकाल का वह घपार तमस्‌ व्याप्त है जो 
थुग-यु्णों से जीवन के प्रतन्‍्त, भगाघ तथा घज्ञेय रहस्थों को भपने 
भीतर छिपाए हुए है; इसी के भोतर वह भसीम, पवलुष प्रकाश-धुज 
वर्तमान है, जो बालाथकार का व्यदधान घोरकर समय-समय पर मादव 
के जाग्रत चेतना-लोक में 'स्वर्िम किरणों वा धर' मारता रहता है ॥ 
गद्दी प्रदचेतना (प्रंतरप्रेरशा) उस ऊध्द चेतवता वो मूल रूपिशी है 
जो प्रसाघारण प्रेरणा के क्षणों में स्थिर-शांत चिंदृगयत में निस्तरंग 
शप से भ्रमासित होती हुई भनुमूत होती है। यही व भात्मा रुपी 
डिव्य ज्योतिमंयी उपा है जिसके सवंध में वैदिक द्रष्टाप्रों ने कहा 
है ४5 

उपः प्रतीची मुबनानि विश्दा 

ऊर्ष्वा विष्य्ति झमृतस्य बेतुः॥ 

समान प्र्थ दरखोयमाना 

घक्रम्‌श्व नव्यसि घा ववूत॒स्वाता 


११० देखा-परला 


(है भमृतात्मा-रूपी सूर्य को विस्प्रतोक उपा! तुम पूर्व में 
उदित होकर, समस्त मुवनों को दिच्य ज्योति से भालोदित कर, सदा 
उसी को लय की झोर संचरण करती रहतो हो ! तुम चक्र की तरह 
नित्य नये रूप में हमारे फ्रागे वार-वार प्रकट होती रहो । ) 

भौर यही वह वेदिक विष्णु है जो झत्तर की झतलव्यापी गंध 
डिरिखुद्ध में घोर वर्बर, हिसव, पभु-झ्ात्मा के रूप में विचरता हुआ 
अपने भोम पराक्रम के प्रदर्शन से विश्य-्मानवर को युपयुग में हत्मभ 
करता रहता है :-+- 

प्रतत॒ विष्णुः स्ववते वोयेंण भूगः न भीमः कुचर: गिरिप्रस्था: | 

यस्य ऊस्पु त्रिप्रु विक्रमरोष्ठ प्रधिक्षयन्ति भ्रुवतानि विश्वा:॥ 

( “विष्णु की महिमा का सतवन इसलिए किया जाता है कि 
अपने भीम प्रराक्रा के कारण वह एक मयावते, ह्विसक भौर गिरिय्यहा- 
भेंदी बेर प्यु की तरह है, भौर इसीलिए भी कि उसके तीन फों में 
विश्व के समस्त मुइ्न स्थिति हैं । ) 

वैदिक ( पौराणिक नही ) विष्णु देवता के पूर्वोक्त वर्णन से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वेदकालीन ऋषि भफ्नी सहज बुद्धि से इस सत्य 
का भनुभव कर सके थे कि झतलोकि का चिदृप्रकाधमय स्वरूप वितना 
ही उज्म्बल है उसका छाया-रूप उतना ही घनांघकारमय है जिस्म 
दानवीय पश्मुलृत्तियां भत्यन्त भीम वेग से, उच्छ'सल धावेग से बंधन: 
हीव होने के त्रिए नित्य धटपणाती रहती हैं भौर केवल इसी भषत 
मंबकारमय सरक की घोर यथाये झिट्टी पर ही उस ठोस हवर्ये की 
स्थापता की जा सहती है; यो युगन्युयों के साववीय जीवन की रिए 
प्रगति की भन्तिम परिशति है । याशवल्वय ने उद्यालक ग्रारि के 
प्रश्न का उत्तर देते हुए, 'भ्रन्तयमी” को विस्तृत ध्याख्या करते हुए 
भ्ौर उसके विविध पहलुओं पर प्रताद्य डालते हुए उसके भन्पकारमय 
रूप वा वर्ण इस प्रकार क्रिया है--''जो झन्यकार में स्थित है भौर 
उसके भीतर भी निहित है, जिसके भत्तित्व से स्वयं मंघकार भी 5240 
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घित नही रहता, जिसका शरीर ही झंघकार है, जो भीतर से प्रंधकार 
पर क्वासव करता है वही तुम्हारी श्रात्मा है; वही भन्वर्यामी है, यही 
प्रपृत है ।” इस प्रंघधार को भूलगत मिट्टी के भाघार को भवज्ञा 
करके, निराधार काल्पनिक मानवीय स्वर्ग के जो हवाई किले कोरे 
आद्शावादी स्पष्नद्रष्टा बलाकारों क्‍ग्रषवा राजनीतिक क्रांतियो के 
अधिनेतापों द्वारा शून्य पर खड़े किए जाते हैं वे ताश के महलों की 
तरह ढदह कर ही रहते हैं । मेरे उपन्यास 'व्रेव भौर छाया” की श्ोपिता 
नायिका संजरी उपन्यास के मनोविकार-प्रस्त, विद्वेपक ओोर प्रति- 
दिसक सायक को जीवन के इसी मूलगत सत्य को समझाने का प्रयत्त 
करती है कि मानवीय प्रवचेतना के ग्तल भधतमस-लोक में युग-युत 
से जो पाशविक ग्रवतिया, जो यथा कथित नारकीय विहृति-मूलक 
सस्‍्कार जड़ जमाये हुए हैं उतकी उपेक्षा करने भयवा उससे बच-वचकर 
खेलने से क्रम सही चरेगा, भौर यदि साववीय जीवत में घात्ठविक 
हपा स्थायी स्वयं की स्थापना करनी है तो भवचेतन लोक में निद्वित 
पशु-संस्कारों को खोदकर, उन्हें ज;शतचेतना लोक में प्रकाश में लाकर 
उसके ययाथ्थ रूप को समझकर उनके सुसंस्करण द्वारा, उस भूलयत 
प्ादयुक्त मिट्टी के शाथार पर ही उसकी प्रठिष्ठा करनी होगी ॥ 

मंजरी बहती है--"मेरे मन में यह विश्वारा जम चुका है कि 
भरक की जमीन पर ही स्वर्ग की स्थापना हो सकती है । नरक से 
घबराकर भाग तिकलते से ही यदि बोई यह समझे कि वह वारकोय 
यातताधों से छुट्टी पा जाएगा तो इससे बड़ी भूल जीवन में हो नहीं 
सकती । बया तुम यह समभते हो कि नरक शाहदी दुतिया की कोई 
चीज़ है ? गलत बात है। प्पने भीतर नजर डालो, यहाँ तुम्हारे हो 
दाम्दों में भयंकर कुमीपार भमक रहा है, घौर रोरव के विपले कोड़े 
जुलबुता रहे है । वाहर तो बेवल उस भीवरी नरक की पपेरी छापा 
व्यक्ति शो डराना आाहती है ॥ मासूम बच्चों को सरह वतरा कर 
असली घीज को धपने भोतर बहन करता हुपा भगर कोई झादसी 
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सातवें स्वर्ण में भी जावे तो बह निरघय ही उस सवा को भी घपने 
भीतर के पाप-जदत की छाया से घोर भन्‍्यकारमय बना देपा । जो 
स्वर्ग नरक को यवापंता पर स्थावित गह्ों है यह भूठा है, बह 
झात्मकामियों के संकीर्ण मन कौ मरीचिका है । नरक एदसंत यपार्षं 
है । जो स्यक्ति इस यथार्थ फो यवाधंवादी उपायों द्वारा हो रपगे हा 
झप देने में हत्पर होगा केवल वही कह्यःए को भपना सकता है ॥/ 
फंतार में प्राज तक कितने ही ऐसे प्रादशंवादी महावेता छपन्त हो 
चुके हैं किहोंते मानव-जीवत में स्वर्ण वी वथापसा वां स्वप्न देशां है! 
झतमें मे शिसी ने ध्रग्रत्दश ध्ाध्यात्मिक धवका साकृतिक सोक में ह०ऐ 
प्रतिध्ठित बरना चाहा है, धौर विछ्यो ने विभिन्न संपर्व-विधर्षों में उसके 
हुए प्रस्यक्ष राजनीतिक जगत में । पर प्राय; उन सबको इसमें प्रशफगवा 
म्रिण्ती है। जिसरा प्रधान कारण में यही मानता हूँ दि उस रबने उन 
भूछ स॒हरों बी उदेशा की जिनके सपुबित ज्ञान तपा उद्धत्ती१ रण द्वारा 
ही सच्चे हवा बा तिर्मारा हो सबता है से कि जिठवी भवशा उपैजा 
छपदा वर्जत द्वारा । एस णो को 'नरक में स्वर्ग ' दीपड कविता से यह 
एपष्ट है डि वह इतस मदाद सत्य के प्रति उदागीत महों है । 
दंढ जो को इस कविता में जिस रुपर का वर्यात दिया हया है रखी 

भूत नायिका सुथा है भौर टपतायिदा शुधा | बहिता में गुषा को पद 
राज्हुमारी के हुप में विदित किया गया है । प्रौर श॒धां को एच एप 
रण इाग्य बालिका है रुप में । पर दोवों हत्यम्त बनिष्ट शवियों के इप 
हे एच इुसरे में हनी हुई थी। घोर दोनों के द्राणों गा धरूर्व परिएठद 
झाइल्ठ मधुर खरता है । 

पुंड्जिती थो शाप), पद में धिसी हंपए डे खिमचप, 

इवाए न िशेएए मी सुक्ता दशा की २ज पर उतरी हर 5 

होओों है वारों डा दरिशर बा बत हे दित सुचार, 


फररे इरा शा मदुर डिक हो स्पों सच्य 7 प्रागर॥ 
(दरद में कर्र) 
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यह सुधा वास्तव में मादव के स्वगिक सुलन-स्थप्नों की प्रतोक है। 
झौर क्षुघा है यथार्थ जीवन के कठोर सर्षों के बीच में पोण्ति 
अतुप्ताकांक्ा । जीवन के स्त॒र को न छूते वाले स्वप्त-महल में रहने वानी 
सुददा झपनी समृद्धि में, धपने भाष में यू रहते को दाष्य है। पर उसकी 
सार्थकता तभी हो सकतो है जद वह भनी चिर-प्रभिलपित क्ुघा को 
उसी के स्तर पर उतरकर भ्रपतावे । भोर क्षुघरा के जीवन-विकास की 
श्ार्यक परिणति इसमें है कि वह प्रपनी स्वप्नावाक्षित्र सुधा को केवल 
स्वप्म-क्ीडालोक में ही छा्यावद्‌ प्राप्त व केरे बल्कि यशाये सत्तावव, 
भौतिक रूप में प्राप्त करे । पर जीवन बे वास्तविक परिस्थितियों में ऐसा 
हो नहीं पाता, भौर स्वर्ण की राजकुमारी सुधा और पृथ्वी की बिराकांक्षान 
हूपिणी सुधा केवल स्वप्नोद्यास के फूलो के बीच में हो मिल पाती हैं। 
यथार्थ जीवन की वास्तविक रात्तारमक दारस्वरिक स्पश्चिता से दोतों 
वंचित रहती हैं । 
फल यह होता है कि चिरन्वधित भश्राकाक्षा भ्पने मोतर के तपा 
झास-पास के गारवीय जीवन के बंपरीत्य के स्थित सुधा के मिट्टी के 
संग स्पर्श से अलग, ऊपर उठे हुए राजमबन के प्रति विद्रोशिणी हो 
उठती है। मूतिमान, हिंसा, ढेंप दया काम-रूपी राजकुमार भ्जित उस 
स्वाभाविक विद्रोह को दमन करके पाव का बीडा उठाता है। सुधा यह 
सब दृश्य देखकर रह भही प्राती भौर पग्रपने प्रति धाकास्‍्षित जन-मन के 
झागे भपने को स्पोछादर करने को तत्पर हो जाती है। इतने में उसका 
सहोदर भजित उसे मार डालता है। जिस स्वर्गीय सुधा के हित्त यह सत्र 
विद्रोह था वही समाप्त हो गयी । छुघा ने रोते हुए भ्रपनो मृता स्वप्न- 
सहचरी को गले लगा लिया। भ्रजित १३वात्ताप-वश् भात्महत्या करने को 
उद्यत हुभा, पर क्षुषा ने उसकी कायरता को घिककार कर उसके हाथ से 
"दिसिक भस्त्र छीन लिया। ध्जित गिड्गरिडाकर क्षुघा से बोला--- 
सुधा प्राज से बहन सुधा, तुम 
अजित विजित, जनगणा का भनुचर 7 
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इस प्रकार स्वप्नों की स्वर्ग-सुघा की समाप्ति के वाद श्षुघरा ने भपने 
हो भीतर की, श्थवा झ्लास-पास्त के कठोर यवाय जीवन की झिट्टी के 
भीतर से सुघा को प्राप्त किया । अपने से दाहर के स्वर्ग पर स्थित सुधा 
से प्रीति लगाना, उसे प्राप्त करने दौड़ता ग्राकाश-दुसुम की वामना से 
अश्ञांत तथा लाबायित होने के वरावर था ॥ काम-रूप्र झजित भी समझ 
गया कि अपनी चैमव-रूपी वहस सुधा को वह जिस घोर भहंवादी भोह 
तथा ईर्थ्यावश जवमत से झलग, राजमवन की चहारदीवारी के भीतर 
यरुग-युगात के लिए भावद्ध रखना चाहता था वह भत्यन्त भ्रस्वामाविक 
तथा प्रकृति-विरद्ध रूडिगठ मवोभाव था ) वह यह भी सप्तक गया कि 
सी एकात-भोपिता, जतस्पर्श-रहिता सुधा की मृत्यु भतिवायं थी, भौर 
उत्ततर बारतविक ( भराध्यात्मिक ) पुन्जन्म तमो हो सकता है जंद वह 
निखिल मानव-समाज की पूर्व परिचालिका, विविध शक्ति शुषा ( देहिक, 
मानसिक तथा आभ्यात्मिक के भीतर प्रविष्ट झरे भौर उच्ी क्षुपरा के, 
स्वाभाविक विको्स, तथा मधन भौर ऊध्वंपातन द्वारा सुसंस्कृत रूप 
घारख करे । 
नरक में स्वर्ग की स्थापदा--से मेरा झ्माशय ठीक यही रहा हे 
पंच जी ने भ्रंत में स्पष्ट कर दिया है कि यह एक रूपकन्कथां मार्त 
है, भौर इस रूपक के भीतर जो प्रादर्श निहित हैं उसे मातस के वाह्त- 
विक जगत में घरितायं होना क्षेप है-- 
कयामात्र है, यह वल्पित, उपचेवन से पधतिरंजित। 
बद्दों नहीं है राजपुमारी ुपा धरा पर जीडित। 
ममुजोबित विधि से ने सम्यठा धाज हो रही ति्ित, 
संस्वव रे हम शझग्दमात्र को, दिजयी हममें श्राइतव 
का कक शा 


अभी नहीं चैदन मानव से भरू-जीवन मर्यादित, 
अभी प्रति बी ठमस्‌ दक्ति से मनुब नियति झनुशास्ित | 
(| नरक में छू ) 
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जब तक मानव पूर्वोक्त महारूपक के भर्म को ग्रहण नहीं कर पाता, 
जब तक सत्ताघारियों वा प्रहंवादी, आझ्रात्मा-कामी बर्ग राजनीतिक 
प्रदवा प्राथिक श्रक्तिसता द्वारा जीवनन्सुधा को जत-मत से अलग रखने 
के लिए कटिबद्ध रहेगा, प्रथवा जब तक स्वयं जनमत उस रक्‍्ताकित तथा 
अप्राइतिक सुधा को ही वास्तरिक सुधा समझकर उसे प्राप्त करने वो 
उद्दाम लातभा से प्रतिहिसक रूप धारण किये रहेगा, ( वजाय इस उद्योग 
के लिए सचेष्ट रहने के कि झपनी सहज क्षुधा के भोतर से हो, उसकी 
स्वाभाविक मयन--विकास --हकिया द्वारा ही वास्तविक सुधा वो प्राप्त 
करें| )तब तक उसका वल्याण संभव नही है । छुपा ही जव तक प्रपने 
ही भीतर निहित मर्मगत रुत्य के उदात्तीकरण द्वारा सुधा का रूप घारए 
नहीं करती तव तक न सत्ताधार्यों गा दर्य विजयी हो सकता है न 
जनय्ग 
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बदूती जीवत में रही मे का यद दोटड़ा पढ़ा बॉ-- 
प्रमी पियावत मात बिलु 
हरद्िमत” हम ने सुद्राय। 
ग्रेड मदित मरिदो भतों, 
थो विप देव इडुपापवा 
हब दस दोहे का मर्म दतता नहीं सप्रमा था, वह इस गाए 
इशात में भीवरनद्ी-मीतर काम राजे लगा यां। घवार, गमप-धपपर 
बह रोहा याद घातय रहता; डियो मामी छावा की ता मत को 
बारों बोर में मत बेरे रटटा ॥ कब हुघ गाए हुए। तर १६ सि या 
दे हो पढितश भरी रहररमपठा हा बर्श उपदकर धपने सीपेशभ्पे 
कप में मेरे धाते शूवियातकी शी होचर प्रदु्व रम ते छतदवाी 
झातों ह देशदी हुई मेरे बस्तर ढो झाशों मे धावें फ्रिषंत्री रही $ 
टुय दिल मैने दद़ली शार धनुमरर दिया हि ब्रटिदित डै जीव में 
अरते छाते गोम्प भाचाएरा हो ति बा पढ़ दादेशह बारतई में दिला 
डर! दर ही बाग £ दशने केदक बदिखररों शच्लिवाँ ही गहीं ति्षों, 
दरनू बह धार कीवत ढे २ क के पनुकरों वें भीवुटा रत बा। 
देव कट शरिरों जलो को दिय्र देश वृषाव ! 
शक देव बतप्रश्र लाएश, आर एड डे आर्य में पट्टा १! शहू 
आपिए कडिउ हे दिए पु वि डै स्थूये क १ बहुत धटरिर ईप के 
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दोने की घाकुलता केवल एक सच्चे भोर सहृदय कवि में ही सम्भव हो 
सकती है ! 
रहोम सामंती युग के कवि थे भौर स्वयं एक बहुत बढ़े और 
अ्रतिष्ठित सामन्त थे ॥ पर झपने सामनन्ती ठाठ बाद में भी उन्होंने जन- 
साधारण के जीवन-सम्ब-्धी प्रश्नों के प्रति कमी उवेक्षा नदी दिखाई। 
दीन जनों की पीड़ा उन्हें निरम्तर इस तरह कचोटती रहती थी जैसे वह 
उनकी भपनी ही पीड़ा हो। अपने नोति-सम्दन्धी दोहों में पिसी हुई 
असहाय जतता को स्मरण किया है--+ 
सर सूखे पछी उड़े, भोरे सरन रामाहि। 
दीन मीत बिन पन्‍्च के, रहु रहीम कह जाहि (| 
रहिमन देखि बडेन दो, लघु व दीजिए डारि। 
जहां काम भाव सुई, कहा करे तरवारि)॥ 
इस प्रकार रहीम की सतसई दीन-होन जनों के प्रति भ्रांतरिक 
सहूृदयता भौर सच्ची सम-प्रमुभृति के दोहों से भरी पड़ी है। उनमें केवल 
एक सामन्‍्ती सहानुभूति का भाव वर्तमान हो, ऐसा नही है। लगता है 
जैसे ऐसे दोहे रहीम के भ्रस्तरानुभव की मामिकता से भौर थास्तविक 
जीवन की भनुभूतियों थी चोट से निकले हैं । 
अकबरी शासन में रहीम एरू बहुत बडे सम्मान्य ए[द पर प्रतिष्ठित 
होते हुए भी दीन-होन जतो को व्यपा के भार से वरावर दबे रहे, यह 
दाश्तव में एक विचित्र रहस्य की-सो बात लगती है| ऐसी तोब भझनुभूति 
कै लिए दो कारण होने चाहिएँ । एक तो स्वभाव शोर संस्कार से ही 
प्राप्त गहरी, व्यापक भौर उदार भअनुभूतिश्ञीलता, भौर दूसरे स्थयं भपने 
जीवन में भी समय की कुटिल, फठोर चपेटों का ध्नुभ३।॥ इन दोनों 
कारणों के मिश्रण के फस्वरूय हम झज रहीम की कल्पना एक महान 
कदि भोर साथ ही एक महान्‌ व्यक्ति के रूप में सहज ही कर पाते हैं । 
इतिहास सुस्पष्ट रूप से नही बताता कि रहीम को स्वयं पपने 
लोदन में किस प्रकार की विपत्तियों का सामता करना पड़ा था। केवल 
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रकूली जीवन में रहीम का यह दोहा पढ़ा बा-- 
अमी पियावत मान बिनु 
“रहिमन” हमहि ने सुहाय। 
प्रेम सहित मरिबरो मलो, 
जो वियप देव ब्ुलाय॥ 
तब इस दोहे का मर्म उतना नहीं समभा था, पर इसका जादू 
अज्ञात में भीतर-ही-मीतर काम करने लगा था! स्‍झवसर, समय-प्रसमय 
बह दोहा याद आता रहता; किसी मायामयी छाया वी तरह सन को 
दारों पोर से जैसे घेरे रहदा । जब वुद्च बड़ा हुप्या तर एक दिव सह 
ये दो पंवितयां भ्पती रहस्यमयता वा पर्दा उपाड़कर झपने सीपे-सच्चे 
रूप में प्ेरे धागे मूतिमात-सी सड़ी होकर भपूर्व रस से छलछलाती 
भ्रांखों से देखती हुई मेरे प्रन्तर की घांखों से भाँखें मिलाती रहीं । 
उस दिल मैने पहली वार घमुभव किया हि प्रतिदित के जौवत में 
बरते जाने योग्य साधारण नौति बा यह उपदेशक वास्तव में छितां 
बड़ा कवि भी था। उसते बैवल वर्वित्वपूर्ण सूतरितयाँ हो नहीं लि्ों, 
थरन्‌ बह भपने जीवन के प्रतिदिन के झनुभवों में भी पूरा कवि था । 
जम रहित ग्ररियों अस्ो को विप देव डुलाय ! 
तनिक इस धरयग्त सहज, रारस उक्ति के मर्म हें पेठते वा बे 
कीजिए । प्रेम से दिए गए दिप है प्याते को कई शुता भपिक 
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चित्रकूट में रसि रहे, 'रहिमन' अवध मरेस॥ 
जा घर विपदा परति है, स्लो भावत इहि देस ) 

रहीम के परवर्ती जीवन के सम्बन्ध में चाहे भौर कोई ऐतिहासिक 
अमर मिलें या न मिलें, पर ऊपर के दोदे से इतनी दात तो निश्चित 
रुप से जानी जा सकती है कि किसी एक बहुत बडी विपत्ति की मार 
उन पर पड़ी थी, शौर उस भद्याविषपत्ति का द्गरण राम्मइतः उनके 
विरुद्ध चचाया गया वही राजतीतिक चड्यंत्र था, जिसका उल्लेख पहले 
किया जा घुका है। राम भी राजनीतिक धड़यत्र को शिकार बनने पर 
ही बित्रवूट गए थे, भतएव रहीम को उतकी याद पाना स्वामायिछ 
चा। यहां पर यह बात भी ध्यान देते योग्य है कि कालिदास का विरही 
यक्ष भो निर्वाधित हो कर चित्रदूंट फे प्रास-पास ही कहों द्ान्ति की 
खोज में भा कर वसा था । कालिदास के यक्ष का प्र्थ है स्वय पालिद/स 
क्योकि इतता तो निरिकत है कि कालिदास ने स्वयं ध्ररती किरदानुभूति 
से श्रेरित हो कर धरमर काव्य मेपदूत की रचना की थी, भोर यह भी 
मुश्पष्ट है कि उप काठय की प्रेरणा उन्हें झपने रामगिरि-निवास बाल में 
हुई दी; फिर वह रामगिरि घाहे बित्रदूट हो चादे रामटेक बी पहाड़ी । 
मुझे चित्रगूट की हो सम्भावता भधिर सगती है, गयोंकि बालिदास भी 
रहीम थी ही तरह राम के प्तस्य भक्त ये घोर उनवा शवसे बढ़ा काय्य 
'रघुइंश मूलतः राम की कीति पर हो प्राघारित है। सीता वाल्मीकि 
बी तरह हो बालिदास को बत्यता की घादर्श नारी थी, भौर उस जनक 
तथा के स्नान से जिस स्थान का जल पवित्र हो बुषा था, वहीं के 
तष्पों की छाया में दुछ समय दिताने की श्ाठ विरदी कालिदास जो 
अंची होगो । 

इसलिए जड़ रहीस ते यद् प्रद रचा कि “जा प्र विपद्या प्र है, 
शो पावर इंडिं देख” तब उसके मन में भरपनरेश राम के असाया 
बिरही शालिदाद शी भी स्मृति जगो हो, छो धाइइर को डोई...राव 
महीं + 
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झतना ही झराभास मिलता है कि भकवर की मृत्यु के बाद जहांग्रर के 
दरबार में उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी भौर उन्हें एड विकद 
राजनीतिक पड्यंत्र का घिक्रार झवदा पड़ा या। कुछ चोगों का यहां 
तक भनुपान है कि जिन लोगों के हाथों में जहांगीर-कालीत शासन ढ़ा 
भूत था, उन्होने रहीम पर राजद्रोह का मूठमूठ का धभियोग सम्राकए 
जद्गांगीर को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि उन्हें कैद कर लिया जाएं, 
भोर फ़वतः उन्हें एक कारायार में डाल दिया गया । वहाँ उहें ऐसी ऐसी 
यातनाएं सहनी पड़ीं कि किसी साथारए सहन-शक्ति वाले प्रादमी डी मुत्यु 
ही हो जाती / पर रहीम स्वभाव ये ही दातवीय शक्तियों पर उच मानवीय 
शक्तियों की विजय के प्रति भास्थावान्‌ थे भौर उनका प्राष्यात्मिक धयततत 
एकदम ठोस या। इसलिए वह राजसी सुल्लमोग के बाद इस प्रकार के कठोर 
और भारक भनुभवों से ततिक मी विचलित न हुए, बल्कि उपे हुए होने 
की तरह उनके व्यक्तित्व में उत्तरोत्तर अधिक विल्यार भाव चत्ता गया ] 
कारायार से घव किसी प्रकार मुक्त हुए, ड़ उसके जीवन गा 
अगला मार्ग एकदम निश्चित हो छक्का था । वह समत्त सांशारि+ भार 
की भनुभूति को तिलजिन्नि दे कर मुदत मानस से, भगवत-प्रेम की पुकार 
से भावाडुल होकर परिप्राजक का परीवन व्यतीत करने खगे। सब से 
पहले बह वित्रषूंट पहुँचे । उतका तेजस्वी व्यवितत्व छिपाएं नद्िपता 
था ) पनसयदारी के शुव में उनकी दानपीसता ग़ारे देश में स्याव हो 
चुकी थो । इसलिए याचक-वर्ग उनके मए बेश में उन्हें पहचानने में नहीं 
धूढ़ सफुठा था | याचकों का छुफिया विभाग बड़ा संगठित होता है। 
झतएवं उस निपट भकिंचनता की हासत में भी योपक उमें पेरडे सगे । 
बह यह दोहा पढ़कर उने लोगों से प्रपना पिड्ड छुड़ाते घे-- 
ये रहीम दर-दर फिरें, मांधि मपुकरी सादित/ 
यारो, यारी छोड़ दो, वे रहीम भव नाहि॥। 
वित्रदूद में रहीम को बड़ी द्ान्ति मिलरी। वित्रदूट वा मदते 
शपमते ऊर्हें देर न सगी भौर तद उन्होंते यह दोदा रघा-- 
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चित्रकूट में रमि रहे, 'रहिमत! झवघ नरेस) 
जा धर विपदा परत्ति है, सो श्रावह इहि देख ॥ 

रहीम के परवर्ती जीवन के सम्दन्ध में चाहे भौर कोई ऐतिहासिक 
अमाए मिले या न मिलें, पर ऊपर के दोहे से इतनी बात तो विश्चित 
झूप से जानी जा सकती है कि विसो एक बहुत बड़ी विपत्ति की मार 
उतने पर पड़ी थी, औौर उस भरहाविषत्ति का कारण राम्भवतः उनके 
विंदद्ध चलाया गया वही राजनीतिक यहयंत्र था, जिसक्य उल्लेस पहले 
जिया जा चुका है। राम भी राजनीतिक पड़यत्र का शिकार बनने पर 
ही चित्रवूट गए थे, घठएव रहीम को उतवी याद प्राता स्वाभाविक 
था; यहां पर यह बात भी घ्यात देते योग्य है कि कालिदास का विरदी 
बक्ष भी निर्वातित हो कर बित्रकूट के प्रास-पास ही कहीं दान्ति की 
सोज में भा रूर बसा था| कालिदास के यक्ष का भपे है स्कय वालिद/स 
क्योकि इतना तो निरिचतत है कि कालिदास ने स्वयं प्रगदी विरहानुमूति 
से प्रेरित हो कर घमर काव्य भेषदूत वी रचना की थी, भोर यह मो 
भुरुपष्ट है कि उस बाह्य वी प्रेरणा उन्हें भपने रामगिरि-निवास याल्त में 
हुई पी; फिर वह रामपिरि चाहे चित्रगूट हो चाहे रामदेक की पहाड़ी । 
झुफे विक्रभूट की ही सम्माववा प्रधिर सगती है, गयोंकि गालिदास भी 
रहीम वी ही तगह राम बेः भनन्‍्र भू थे भौर उनया सबसे बड़ा काथ्य 
रघुवंश भूलतः राम बी कीति पर हो प्राघारित है। सीता वाल्मीकि 
की तरह हो कालिदास पो १ल्‍्पता की धादर्श भारी थी, भौर उस जनफ- 
घबया के स्नान से जिस स्यात का जल प्रवित्र हो झुका था|, वहीं के 
शष्मों की छाया में शुघ समर बिठाने की बाठ दिरहो बालिदास को 
जंपी होगी। 

इसलिए जब रहीम ने यह पद रचा दि “जा पर विप्दा परत है, 
सो घावत इहि देख” तब उनके मत में प्रदध-तरेश राज के धलावा 
दिरहो रातिइ!ए दो भी स्मृति जयो हो, सो धाइपर को कोई गांठ 
नहीं । 


देपाजरखा 


पते जोडत के दरभारी युग की भोषधा रिफ्ता का भार इग शहर 
ए मतौषी को धनुभूतिशील धात्मा में हँसो बुदित गठोरशारें 
गा, इसका प्रनुपान उस सोरठे से विया जा रहता है जियीी 
शर्ते चयने मार-मुछ्त हर॒य की सदूज गानखात्मह झतुभूति के 
| दौ-- 
रमन उतरे पर, भार झोहि धद भार में। 
! सोरठे की रघता के सा्उस्ध दें रह द्विवेदी बढुत ध्रदधित है । 
जा है दि स्वमार मे ही हाएं के ममान दादी होते के कारए 
ए्सबशरी के दुग में रद्टीम ने दात झुस्तेक)्ते घात़े पय १ 
डर नहीं रखा | घतौर जब राजनीतिक वश्यज्र के फलरवढ्प उत 
'शुबों हम्पति भी उतमे द्वित गई, तब एफ मौका हैगा भौ 
बे रहें किमी मश्यूजे डे यहाँ नोह़री करनी प़ै। एड लि 
कड़, जो उतरी वूरश्यिति है परत वा, उधर में विद्या! 
मर $) बढ़ दा दैशों दौर दकत डे कप में बहु गढ़ शुतीया-+ 
जा के निर घव भार, सो बस मोंहस भार प्रग ! 
र्टँ!म ने ह* हाल डर दिरा-« 
कदिरत इक फ्रर, भार अं्ीट सर आर में। 
[त है झपरह़ कृजिम धौर झनुदृत शारों डो भाड़ ये मोड हे 
"यार को हो एस ब्रदार डे धहश धोतरि उभ्काय को धतुरा 
' है + एव टिविददी वे हरी हष्य जिठता है, ढ़ बलभीश 
हनुरुधि दा सत्य झारी हच्य मे हई हुवा ब्रविष्ठ महवूर्ण 
धर बहू इन्टर हतवे उच्छ छोर डे धरन्नटन्पार वें बोर रहा 
2प शो ही हुई इक्यी / कोई भी हिदाइटी कार दरहट में 
दर €विबनडिंद हट हे महुस्वदरल करों थे रहें, 
कटर-दिलु जिहो न दिदी) हुआटूद शाप मे विशिदव का ई 
रहता है + रपोद का रइ-हक दाडूए इक बाज बी हडाटी हटा 
देपण शादारिक हटि मे है हर], धाट पड एटि के शी दशात 
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र भूठे मान-सम्बस्धी समस्त बंघनों भोर भारों से मुक्त हो चुके ये। 
'र्ती जीवन में वित्त-ह्वानि का तनिक मी दुख उन्हें नही रह गया पा, 
पोंकि बह जानते थे कि उससे वास्तविक हित की हानि न होकर लाभ 
। हो रहा है-- 
दुरदिन परे रहीम कहिं, भूलत सब पहुचानि । 
सोच नहीं वित हानि को, जो न होय हित-हानि ॥ 
प्रत्येक परिस्थिति में उस्होंने झपने व्यक्तित्व के सहज विकास में 
कभी कोई कमी नही भाने दी । सम्पत्ति के युग में भी उन्होंने भ्रपने 
इरबारी टीमटाम भौर झ्राडम्वर को इस हृद तक कभी न बढ़ने दिया 
के जिससे उनके प्रत्तव्य॑त्तित्व की गति ही प्रवरुद हो जाती। यही 
कारए था कि वह भाधिक भार को कमी अपने ऊपर इस हृद तक ह्वादी 
गही होने देते थे कि वह स्वयं उन्हीं को दवा दे । 
रहिमन प्रति म बीजिए, गहि रहिए विज बानि 
सहिजन भति भूले तऊ, डार-बात की हातित 
यही कारए था कि वह जीवत के प्रासम्म से ही संदय के विरोधी 
रहे भोर भक्सर दानो बतकर भार-मुकतर होने वा प्रथल करते रहे। 
इसीलिए सम्पत्ति के बाद विपत्ति का युग जब झाया ठद भत्यन्त सहज 
भाव ऐे, परिपूर्ण भावन्द के साथ उन्होंने उस नई स्थिति को ग्रहण कर 
लिया । 
फिर भी पपने घारों झोर की गठोर, संघर्ममय वास्तविरता के 
हाहारारपूर्ण बातावरण के प्रति एकदम उपेक्षा बा भादे दताएं रखना 
उनके समान सद्ृइय ख्यक्ति के लिए सम्भद नहीं हो पाठा था। भबोष, 
जान धौर पशु-जीवन डिठाने दाले याचत्तों वी प्रध्यक्ष भौतिष्ठ प्रभाव- 
जनित पोड़ा वो भवज्ञा वह रिसी भी हालत में नहीं कर पाते ये । बुछ 
हैसी (रिवइदतिएां प्रचलित है जिनसे यह पठा चलता है कि रहीम को 
प्रगती घकिचवाइसपा में यादों के लिए पाता करती पहुढी थी-- 
स्वयं तो बहू फप-मूल खाकर हो सुशारा कर लेते दे; पर पाता चाहे 





किस्ली के लिए झौर किसी उद्देश्य से बयों न कौ गई हो, वह है तो 
याचना ही । भोर रहोम का स्वाभिमानी मत याचक्त की छुटाई का 
अनुभव पग-पगर पर किए विना नहीं रह प्रठ़ा घा-- 

रहिमत याचकता यहे, बड़े छोट हाँ जात। 

नारामन हूँ को भयो, वावन पंथ्र ग्रात॥ 


् श् श् 
रहिमन वे नर मर चुके ने कहे मांगन जाहि। 
क्र दर ।] 


कैहि की प्रग्रुता नहि घटी प्र धर गए रहीग। 
दुःख की पराहाध्ठा का भ्नुमव उन्हें तब होता था जब दीन<ुब्षियों 
के लिए किसी सम्पत्तिशाली व्यक्त से कुछ मांगने पर भी उन्हें निराश 
होना पड़ता था । इसी निराशा की मतःतह्विति में उत्होंने एक भार 
लिखा पा-- 
रहिमन पभगब वे विरछ कहूँ, जित की छांद गंभीर । 
वागन विच-ब्िच देखितत, सेहुंड कंज करीर॥ 
रहीम का परवर्ती जीवन जिस युग में बीत रहा पा, उसको 
संकी्ंता भौर हीनता कभी-कभी उनके हृदय वी सागरवत्‌ गम्भीरठा 
को भी विचलित कर देतो थी | उनके मुह से बरवस इस तरह की बात 
विकत्त भाठी थौ-+ 
धब रहीस मुसत्रिल परी गाढ़े दोऊ काम । 
साँचे से तो जय नहीं, भूठे मित्ते न राम ॥ 
रहीम की सहज सरस, सूवितयां कालिदास वी सूक्षितयों की तरह ह्दी 
प्रीति-मघुर रस से भरपूर हैं। उनका नीति-गावन्पी प्रत्येक दोद़ा डैदल 
एक धुप्क उपदेशोडित नहीं है, वह जोवन बी किसी गहरी झनुदूति के 
रम में भरो एक मंजरी है ) प्रतएद भ्रपने सरल उपदेशों ८यां मुखर 
मूक्ितियों में मी बद बहुत श्ड़े छिद होते है । 
धपती *बरपे नायिका मेद! सामक रबता में तो रहीग विशुद् 
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कवि--केवल कवि--के हूप में हमारे सामते गाते हैं । भाव, भाषा, रस, 
माधुय, सभी दृष्टियों से यह रचना उत्तम काव्य की कोटि में भाती है। 
इस काव्य के एक-एक छंद में ऐसी अपूर्व सरल सुकुमारता पाई जाती 
है कि सहृदय झौट रहिक प्राठक को ऐसा लगने लगता है जैसे उत्की 
मामिकता को उसी सौकुमाय से ग्रहण न करने पर वह लोनी लज्जावती 
लता की तरह लजाकर रह जाएगी । उदाहरण के लिए लीजिए-- 
लहरत लहर लहरिया, लहर बहार। 
मोतित जरी किनरिया, बिघुरे बार॥ 
रा] क 
बालम प्रस मन मिलयऊँ, जस पय॑ पाति । 
हंसिति भई सवत्िया, लइ बिलगानि ॥ 
| श्र क 
सुभग विछाइ पलंगिया, भंग सिंगार। 
चितवनि घोकि तदनिया, दे हगद्वार ॥ 
क 9 $ 
सलियत कीन घिगरवा, रचि बहु-भाँति ) 
हेरति नेन भरखिया, मुरि मुसकाति !॥ 

'दरवै नायित्रा भेद! लिखने की प्रेरणा रहीम को कोसे हुई; इस 
सम्बन्ध में एक किवदती प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार रहीम 
का एक नौकर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर भपने घर--देहात में --गया 4 
उसका ब्याह कुछ ही समय पहले हुमा था भौर भपती हवेली दघू से 
मिलने के लिए वह भत्यन्त व्याकुल था । मिलन होने पर, नव-विवाहिता 
दम्पति के छुट्टी के सारे दिन र॑ंगरेलियों में बीत गए । कुछ पता ही न 
जगने पाया । पर जोवन के रसभरे क्षणों के दोच में कठोर वास्त्रविक्त 
सब समय भपना मुह बाए सहृदयों की घात में दंठो रहती है । मठएव 
यथार्थ ने एक दिल प्रेमियों के दरवाजे पर छूर बराघात क्या ॥ दोनों 
स्वप्न से जागे | जब पति ने पत्नी की स्नेट-भोनी, प्रेम-रस से गीसी 


श्र है देखायरसा 


भ्ाँखों की भनुनय भोर कछ्ण, झात॑ वचवों द्वारा किए गए झागह वी 
अबज्ञा करते हुए कहा कि यदि उसे जीना है तो उठे पत्नी को छोड़कर 
चौकरो पर जाना ही होगा, तब सहसा उत्त नवेसी को एक बात सूझी । 
उसने एक बरवे लिखकर एक लिफाफे में उसे बन्द करके झपने प्रति से 
कहा : “तुम जाता चाहते हो, तो जाभो, में कर ही वया सकती हूँ 
कैवल इतना-सा निवेदन है कि वहाँ पहुँचते हो यह लिफाफा मपने मालिक 
को दे देवा ।" 

पति राजी हो गया भौर उसने रहीम के परास पहुँचते पर वह 
लिफाफा उनके हाथ थमा दिया । लिफाफा खोलते पर रहीम ने पढ़ा-+ 

जम प्रीति को बिरवा, चल्यों लगाय। 
सॉचन को मुधि लोज्यो, मुरसि व जाय । 

रस-गत-प्राण रहीम इस बरव॑ को पढ़कर भाव-विभोर हो गएं। वह 
उसके भीतर निहित सुझुमार संकेत समम्ध गए भोर उन्होंने नौकर को 
बहुत-सा घन देकर सदा के लिए पर पर रहने को छुट्टी दे दी । 

भौर तब उन्हें स्वर्य उसी छंद भौर उसी धैली में एक छोड़ासा 
काव्य लिसने को प्रेरणा हुई । 

किवदस्ती राई-रत्ती के हिसाव से सत्य है या मढों, इप झगड़े में 
पड़ने से कोई सलाम नही है। पर इस किंवदम्ती के रूपक के भीतर जो 
मभामिक सत्य निहित है, वह सद्ृदय कवि भौर उदास्याण रहीम है 
सुन्दर, सरण झौर मोदक ध्यवितत्व पर सच्चा प्रकाय शलता है । 


बाण-चरित 





शपात्र संरुत गाहिएए मे बारा दो प्रतिश गा रबहप एक जिरासे 
ही शव में हमारे शापने घाता है । सतत की रध घसी मे ब्रास्पात्पक 
वदिपास ह्लोए उत्तपंं को चरम शिधर हर ५/गा१ए थणो हो रचनाएँ यह 
विविध ध्यक्तिर-गपभ्न बरशि दोड़ पणा है. गे टब हड़ ध्यर रहेगी णद 
तर संह्त-साहिय का सेश भी बतेग्ात रहेदा। धाशषर् देश्स इस 
डात ५९ होठा ह हि शिस रदतापों ने बग्म्ट् थी बोलिवो दुऐं डे 
लिये धपर ढए हिएा दे होतों घधूरी है रह परी । 'एपे-बत्ति' घोर 
बाश्ग्पर--शं रह * हाहित्य दो इन हो सरारिध्रवियों यें भे टर को भी 
सवा रचरिया पृ बरके मही ऐहू दएा। 'ढाइडरी' थे उगओे दुण है 
पूरा दिया, पर हरएंइएड' धाज तड़ हर्यें वा ₹रों, धभूण ही, पशा 
हुए है। 

डाटा भी वेश्प प्रटिशा ही विशशी गहों दी, रदरा प्टशिरत्र भी 
दिदिद धौए बटुह्री था। पशरी रदशाहों ने धपएदित्र इपटपी) को दह 
छागरर ८एइर्य होता हि 'एपं-इरित दें उस्रे हर हे चरति रा 
इटेब घषुए ही ऐोडने रए शो हइ४ं छापने बरटित बा पृष्ठ शौर सिित 
इएग दिशा है। ध्दकितिएत रूर हे देता हो दह बड़ है हि ए्‌रं इरिल 
दिक्षया शा) दे जि देषत एड दिरिएदा-शरजित बहागा दा; दहतर 
दें एपे रइरं छरगा चित विरपर धरे वो हुई से शीद्ायाप्‌ धर 
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उसकी पग्रपैक्षा अधिक स्थायी कौति का भाजन छिद्ध करने की प्रेरणा 
हुई।। वर्तमान लेख में में अपने इसी मत को प्रमाणित करते का 
प्रयास करूँगा । 

'हपंचरित' के प्रथम दो (वल्कि सवा दो) दीर्ष 'उच्छवा्ों में 
बाश ने झपने चरित पर जो यथायंवादी प्रकाश डाला है वह कई द्ह््यों 
से भत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में हमें किसी भी महान्‌ 
कवि के जोवन के संबंध में कोई भी निश्चित तथ्य श्राप्त नहीं होगा। 
जीवन-चरित की वात तो दूर रही किसी कवि के निश्चित समय तक 
का ठौक-ठीक पता लोजी लोग नहीं लगा पाये हैं! पर बाण के संदंध पे 
यह बात नहीं कही जा सकती । हमें केवल बाण के जीवन-काल के संदंप 
में ही निश्चित सूचता प्राप्त नहीं है, वल्कि उसके स्वभाव, चूरित भौर 
धुमककड़ी जीवन फे संबंध में भी वहुत-सी निश्चित दातों का पता है। 
बारा भ्रपना झात्म-चरित लिखकर उसे झपनी वाव्य-प्रठिमा का एड 
झतिवायं भेग बनाकर छोड़ गया है। 

बार के झ्ात्म-चरित से हमें यह सूचता मिलती है कि उसकी जन्म 
सोन नदी के प्रायः तट पर स्थित प्रीतियूट नामक गाँव में मुप्रसिद 
बात्ययायन वंश के अत्यन्त कुलीन, विद्वाद भौर सुसंरइत ब्राह्मण हुत 
हुप्रा । भपने कुल वालों की भनेक विशेषताएं बताते हुए बाश में लिखा 
है: “वे लोग धीर बुद्धि, प्रसप्नप्रृति, विक्ृतियों से रहित, समस्त दर्शनों 
के भीतर से उठने वाली धंका्ों के समाधान-कर्तो, समी द्रंपों वो अर्थ 
प्रंथियों बा उद्घाटन करने वाले, कवि, बाग्मी, सरस आपण में दि 
रखने वाले, सुरुचिपूर्ण परिद्ास की सूदम व्यंजनाभों के शाता, दृत्यगीत- 
दादित्र झादि ललित वलामों के म्मश, इतिद्वास संदंधी ज्ञान दी प्रदर्त 
सात्यानुरतति से पवित्र, सौदा से ट्रवित, 
उतबृष्ट बाह्मण थे ।/ 
नामक दिजर 


हुष्चा रखने वाले, सहृदय, 
क्षमा ल, तेडस्वी, कामजित, घसाघारण सया उत्ह 

हूँदे उच्चठम संध्कृति-संपन्न कुस में उतप्र चित्रमानु ता 
धेष्ठ बी पत्नी राजदेवी को कोल में याए ने जन्म लिया। डछक़ी माठा 


बाण-्वरित श्२७ 


उसकी धशैदवावस्था में हौ परलोक सिघार गईं। उसके पिठा ने उसका 
लालन-पालन माता की तरह ही किया । साथ ही पिता के कतंब्यों का 
भी पूरा पालन करते हुए उन्होने उपदयनादि संस्कार विधिपूर्दक करके 
उसे बेद-बेदांगों का पाठ बड़े यत्व से करवाया। दुर्भाग्य का ऐसा चक्र 
बाए पर चला कि जब वह चौदह वर्ष का हुआ तब उसके पिता कौ 
भ्रकाल मृत्यु हो गयी । 

पिता की मृध्यु के दाद बाण कुछ समय तक महान शोक से संतप्त 
रहा । उपके बाद धोरे-घीरे जद श्लोक कम हुप्मा तव उप्तके भोतर एक 
झज्ीद-सी प्रतिक्रिपा हुई। भ्रनुशासव-हीदता के कारण उसकी प्रकृति 
में स्व॒तन्द्रता-जनिद चपलता भा गयी। स्वमाव से ही बुतूहल-प्रिय होने 
के वारण उसके मन में देशाम्तर-अमण शोर ब्यापक पृष्ठभूमि में मातव- 
चरित्र के प्रध्ययन की प्रवृत्ति ने इस तरह जोर मारा “जँसे किसी पर 
प्रदल प्रह-दशा सवार हुई हो ” भोर वह 'इत्वर' (प्रावारा या घुमवरुड़) 
बन गया । 

बाए ने 'हपंचरित' भपते प्ररिणत दय में लिखा था। तब उसने 
अपने नवयौवन की उस घपल भौर कोतूहली प्रवृत्ति की खिल्ली स्वयं 
उड्ाते हुए लिखा है कि इस प्रकार वह “महान उपहास्पता' को प्राप्त 
हुमा । उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके घर में श्रह्मणोचित 
वमव की ततनिक भी वमी नही थी भोर पर पर ही विद्याध्ययत की भी 
पूरी घुविधा थी । इसलिये घह भपने द्वूसरे साथियों की तरह नो 
भाजीविका को खोज के लिये 'इस्तर बना था, भोर न विद्या-प्राध्ति के 
लिये ही वरन्‌ विद्युद्ध कौतुक (या बुनूदस) की भावना से प्रेरित होकर, 
मौज पौर भस्ती के लिये, झौर साथ हो यथार्थ जीवन के विविध रूपों 
का र्वानुभूत ह्ात प्राप्त करने के लिये बह अमणा के लिये निकल पड़ा । 

उध युग में देश-विदेश-अ्रमण कोई भासान काम नहीं था। भाज 
के शौकीन यायावरों शो तरह उस म्रुग के “इस्दरो' को यह सुविधा प्रात 
भद्दी थी कि रेल, जद्धाज या विमान का टिकट कटाकर जहाँ चाह झाराम 
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पे और भति झल्प समय में पहुँच जावें । या तो पैदल चलता पड़ता था 
पा बैलगाड़ियों पर। राजा-रईसों के लिये भषिक से श्रधिक यह सुविधा 
भी कि वे रथों पर तेज घोड़े जोतकर यात्रा करते ये । किन्तु ठिस पर 
भी उन्हें पग-पग पर विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ता । फ़िर 
पाघारण यात्रियों की तो बात ही बया है। उनके लिये तो सारी यात्रा 
खतरों से भरी रहती । इसलिये लोग प्रायः पूरा दल बनाकर यात्रा किया 
करते ये ॥ 

बाए जिस दल के साथ देशाटन के लिये विकला था उसमें ये लोग 
शामिल थे : (१) बाण का परम मित्र 'मापा-कवि' ईशान, जो स्पष्ट द्दी 
वात्कालिक जत-प्रचलित भाषा (म्रपश्न थ) में कविता करता होगा; (२) 
'वर्णकवि' वेशीभारत, जो लोक गीतों बी रचता करता होगा; (३) 
प्राइत भाषा का रचनाकार कुलपुत्र बाबुविकारः (४) वारबाण पोर 
(५) दासवाण नाम के दो विद्वान: (६) प्रनंगवारा भौर (७) मूदीदाण 
नाम के बंदीजन; (८) पुस्तकवाचक सुदृष्टि; (६) लेखक गोविदक (६०) 
क्षक (कह्मावियां सुताते वाला) जयसेव; (११) चित्रकार बीरवर्मा; 
(१२) चामीकर माप्क सुनार (कलाद); (१३) हीरे का काम करने 
वाला हैरिक सिंपुवेश; (१४) पुस्तड़द (पुस्तकों के ऋवरो', मिद्टी के 
छिलौनों घादि पर चित्रकारी का कम करने वाला) बुमारदत्तः (१ ५) 
मार्देगिक (मृर्दंग बजाने में निषुश) जीमूतः दादिक (वँश्ली बजाने वाले) 
(१६) मघुकर घोर (१७) पाराइतक (१८) दाुरिक (दढुर गामक 
दाघ बजाने यासा) दामोदद (१६) सोमिस भोर (२०) ग्रह्मदिय नाम 
दे! गायवा (२१) संगीत वा भ्रध्यापक ददु रद; (२२) लातवयुवा (लास- 
सृत्य में मुशल) तांडम्विक: (२६) शैस्तालियुवा (मस्त साट्य फा विश्ेषश) 
घिसंडव: (२४) शव मतादुपायी वकफ़्घोणः (६९) क्षपणक बीरदेव/ 
(१६) पारधरी (मिक्षु विद्े)) सुमतिः (२७) मस्करी (वरिदाजत) 
हाअपूह़: (२८) बैक मंदारक, (२६) जांगुलिक (विपर्देध) मदताः 
(३०) मंत्रच्शाघक (टोना-टोटबा आमने बाला) करातः (३१) चादुवादर 
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विद (रासायनिक ?) विहंदम (३२) भसुरविदरच्यसती (भूयभं-पवेश द्वारा 
घातुप्ों को निकालने की कला में सिद्ध) लोहिताक्ष; (३३) प्राक्षिक (पाँसों 
द्वारा खेले जाते वाले जुएं की कला में दक्ष) भाखडव;(३४) कितव (पेशेवर 
घूर्त) भोमक; (३५) ऐन्द्रजालिक चकोराक्ष; (३६) घंद्रसेन भौर (३७) 
मातृपेण नाम के दो पारशद (वर्शंशंकर) भाई; (३८) रुद् भौर (३६) 
सारायरा नाम के दो प्रणयीजन; (४०) तमोली चंडक । 

इतके भतिरिक्त ये चार स्त्रियां भी वाण के सहयात्रियों के दल में 
थीं; (१) नर्तकी हरिशशिका; (+) बौद्धभिश्लुणी (काप्यायनिका) चक्र" 
बाकिका; (३) सैरंधी कुरंगिका भौर (४) केरलिका नाम को संवाहिका । 

इस लम्बी सूची को देने से हमारा झाशय केवल यह बताने का है 
कि बाण का सहयात्रीदल समाज के विविध धंगों के भ्रतिनिधियों से 
किस प्रकार पूर्ण था | कवियों से लेकर पेशेरर घू््े तक सभी उस विवित्र 
दल में बरावरी की हैसियत से शामिल पे भौर एक-दूसरे के समानाधिकारी 
संगी पे । 

यहाँ पर फिर एक वार इस बात की याद दिला देने में कोई हाति 
ने होगी कि बाए ने यह लवी निरुदृेश्य यात्रा तव की थी जब वह 
नितान्त नवयुवक था भौर जब पठत-पाठन, भ्रध्ययत झौर मनन की 
सबसे उपयुक्त भवस्था थी। इस पवस्था में किसी शुरु के निकट निय॑- 
मित रूप से शिक्षा श्राप्त करे के बजाय उसे घुमककड़ बनते को घुत 
सवार हुई । उस युग की प्रथा भौर परिस्थितियों पर विचार करते 
हुए बाण को यह प्रवृत्ति एक विचित्र विशेषता से पूर्ण लगती है । 
प्राधुनिक युग के श्रेष्ठ उपस्यासक्षार शरतचन्द्र के घावारा जीवन से 
उत्त पुग के महान्‌ उपस्यासक्ार बाणमट्ट के जीवत में हम धारवयेंजनक 
साम्य पाते है । 

यह ठोक है कि बार ने भपते दीर्ध प्रवास-काल में योडे-योड़े समय 
के लिये प्रतेक शुरकुलो में मरतो होऋर दहाँ के धष्ययन भौर भधष्यापत 
की दिथि का धनुभव प्राप्त क्रिया था, पर नियमित रूप से एक भी 
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ुुरकुल में जमकर स्‍भध्ययन नहीं किया या। यह केशस बुगृइल निवा> 
कु था। जिस झुटृृक से प्रेरित होफर उसने विविय शाजदपुतों के 
ब्ीवन का निरीक्षण दिया पा (वीक्षमराश:) उसी कौुफऋलुदधि दो 
गण से उसने विभिन्न प्रदेशों के शुु्ों का बेदल सेवा विया पा 
'पेबमातः) 4 'हु्प बटिस' के भाष्ययार एकर गए भी बह्ी मा है । 
हर सष बह तो यद्ट थी कि यह उन गतानुणविष्र शिक्षरान्यपा ढ़ 
प्रगुयायी प्रण॒दुलों से सौसठा भी गधा! जबकि हमर श्रेष्ठ प्रंथों के भीतर 
त्रिहित निष्ठा पर्षों जो म् दियों को खोलने धौर बडित दुश्षियों ड़ो 
पुलम्धने ( उद्दपादित समग्र-प्याय॑प्रथयः ) में समर्थ 'प्रशापारण 
द्रिजोतमों के बंध में जस्म लेते के ढ्रारएा बह बौदद वर्ष की प्रवस्पां 
हैं हो धमहतर बेइ-देशड्रों, दर्यतों पर काम्य्यारतों मे पारण हो 
दुद्या था ! बह हमाशबीत तवयुदच्च हतातझ उन विट्टजौदणी रुवा के 
प्राचापों दो हद ज्ञात की बहुत यो सहायपूर्ण बलें मिलाने में शद्तात 
था, जितही इद्धि मोलिड टत्यादत की व्रतिमा मे एकदम रहित पी। 
इसविए दृएबुलों ढी धरोशा ड्परे बोड्टियों को क्‍्रपिष्ट मंदत्र दया, 
धोर वहाँ मोजिद दरविमासशात्र विद्ाातों, कवियों धर द्रषिपों हे 
हपईं में प्ररशर प्यो छात के पे ही से भरे मधयार डो प्र 
इरविच बरा। 

बर यार बह ढेदफ डिंदा्ों प्रौर कवियों के है मरर्ग मैं धारा 
आदत दिए दैदा धौर ध्यावद जत-बीवस है खाई से धपते हो बचत 
हक! दो बहु महल हटा हैंने के माय ही छोटी हे छोटी बात 7९ 
धार हे ऋदिं बहस्‍्द धारोविय इरते बादा ुपाहाए प्र सूदन है 
टुइव रैकरपों को बारेक ते बारीद इरोम झटहित करने बातो धर: 
टिक-तेशड के दत इ:ट2, विदा परीकर हयें जादबगी बौर है 28 
बीज के विश्टर है ॥ एड यूत रैंसा ही रा बह कवियों, इवाइएएँ 
हर दिनों डी धरेजा प्रदाटटल्विद घरदा है गो चे दा डै बज 
बे कद हरव बीदो4 शरपुपख्ध ही हपड ही धागे धारा के 
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जौवन से बाण ने भपनी भाश्वयेमयी क्राव्यात्मक प्रतिमा को खोया 
नहीं, बल्कि उसे झौर भ्रधिक विकसित, पुष्ट और परिपक्व बनाया । 
झाचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट के इसी श्रावारागर्दी के 
जीवन के युग को झपने एक उपम्यास# का कल्पतात्मक प्राघार 
बनाया है, यद्यपि उनकी यह कल्पता बहुत "फेस्टेस्टिक' भौर 'रहस्य- 
रोमांच' से पूर्ण है ओर सहज झनुमान से दूर जा पड़ती है, तयापिं 
बह बाण के विचित्र व्यकितत्व के एक पहलू पर बहुत सुन्दर श्रकाश 
डालती है। 


(२) 

हर के साथ बाण के प्रषम मिलन की कथा भी बहुत रोचक है, 
जिसका विस्तृत वर्णंत दबाए ने बडी रसमयता के साथ भ्रपनी प्रसिद्ध 
यक्रीवितपूर्णा शैली में किया है । वाणा ने भ्पनी भात्म-फथा क्यो लिखी, 
इसके पीछे कई रहस्य छिपे मालूम होते हैं, जिनमें एक यह लगता है कि 
हपें ने पहली मुलाकात में उसका जो झपमान क्रिया था, उसका बदला 
बहू निजी ढंग में लेता चाहता था ! बाद में हपँ ने जब उसका यथार्थ 
परिघय प्राप्त कर लिया तब उसने उसे बहुत सम्मानित किया था, पर 
बाण के समात स्वतंत्र-प्रकृति, तीत्र भ्रनुभूतिशील प्रतिमाशाली कवि उस 
प्रथम प्रपमान की ज्याला को किसी भी हालत में मही भूल सकता था । 
हर भपने य्रुग का 'चक्रवर्ती' सम्राट्‌ था । यह केवल राजा ही नही, 
'परमेश्वर' भी था : “चतुरूणिक्रेदा (उुदुम्दी, भोक्ता ब्रह्मस्तम्मफलस्य, 
सकलादिशॉजवरितजयज्येप्ठमल्लो देव. परमेश्व॒रो हप॑' ।” भर्षात्‌ ' परमेश्वर 
देव हपँ एक ऐसे राज-दपक के समान थे जिसके लिये चारों समुद चार 
दयारियाँ हों, वह समग्र जगद्‌ के फलों के भोक्ता थे भौर समस्त पूर्व के 


% धुछ सोग द्विवेदी जी की इस रचना को बाशमट्ट का सच्चा 
कास्य घरित समझने को भूल करते हैं ॥ वास्तव में यह एक कास्पतिक 
हषन्यास है । 
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एजाओं के चरितों को जीतने वाले ज्येष्ड-मल्ल थे ।7 इसलिये बाण व 
गे उससे प्रत्यक्ष बेर मोल ले सकता था न प्रकट में उसकी किठ्ठी प्राशा 
प्रा संकेत का उल्तंघत कर सकता था । पर अपने ढंग से बदला सेने से 
हू मे चुछा । हप॑चरित लिखने के बहाने झात्मन्‍चरित लिखकर झौर उसे 
हपें-चरित से भी प्रधिक महत्ता देकर युगों तक अपनी सुन्दर काव्य-रचता 
का भ्ानन्द लेने वाली सुसंस्कृत जनता के भागे वह सदा के लिये यह 
प्रमाएा छोड़ गया कि हर्ष महान्‌ सज्ादू होने के साथ ही कुछ विधयों में 
कितना नीच था प्र एक प्रात्माभिमानी कवि का भपमान करने का 
फल फैसा विक्ट भोर सस्थायों हो सकता है। यदि बाण का यह उद्देश्य 
ने होता तो हर्षचरित में इस बात की चर्चा करने का भय ही क्या हो 
प्रकृता या कि हें ने कट्ठु व्यंग्य द्वारा उस्ते प्रमानित किया ? काब्य-रख> 
प्रेसी पाठकों के भागे अपने प्रपमान का रोना रोने से बाण जंपे गर्दीति 
कवि को कया लाभ हो सकता या ? दूसरा कोई बवि उसके स्याव पर 
होता तो यह निश्चय द्वी भपने उस घपमात की बात को छित्रकर केवेस 
राजा से प्राप्त प्रसाद का ही उल्लेख करता। पर बाण ने, सबऊुध 
जानते भ्रौर श्रमकते हुए, तिह्निचत योजना के प्रनुसार घपनी प्रवमानता 
को 'र्चो की और केवत उसी एक हब्य से टुय-युग के पराठों को 
परिबित कराने के उद्देश्य थे हर्ंदरित! का दभुसटा उच्छूवास विधा 
पपा है । 
घटना गया भौर कंछे घटी भौर घाए ने दिरा निर्भीवता से हे के 
मुह पर प्रपमान वा उत्तर दियां, इसका उल्लेस प्रावश्यक है। संबे 
प्रवास के बाद जब बाण घुपवकड़ी जीवन दिताकर घपते गाव--प्रीविवृद 
में घौटा, तब उसके जीवन में ग्राफ़ी स्थिरता घा गयी थी झौर तइ* 
योवतादस्या की चंचलता दूर होकर उसके स्वमाव में ओ्रौड़वा हा गॉँमीर्य 
मो यथा था | यरमी के दित ये । सूर्य को डिरं अर मे अषंधतए 
होठी छाती थीं, तालाब यूद यये थे, योद क्षीण पढ़ गये ये, ग्थिल्लि्यो 
२४. धौर कादर कपरोतों कै बूजत से विध्य इधिस्या हो रहा 4५ 
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प्रसूपम्पश्या कुमुदिदी की तरह महिलाएं घर के भीतर प्रैघेरे कमरों में 
सो रही थीं, महाकाल जैसे समुत्फुल्ल मल्लिका के घदल भट्टहमस के साथ 
जंभाई लेता हुम्ना कल्पात्त के उद्देश्य से मुह वाये हुए था। नवोदित 
ग्रीष्मकाल ने वस्ंतरूपी सामंत को जीतकर सभी कुसुमो के बंधन ठीक 
उसी तरह खोल दिये थे जैसे कोई राजा शबुम्रों को जीतने पर बरदीग्रह 
से बन्दियों को मुक्त कर देता है, सुन्दरियों के सीमत के सिंदूर की तरह 
मंदार के फूलों से सीमाएं लोहितायमान हो रही थी, छोरों के बच्चे 
धातक़ी के लाल-लाल ग्रुच्छों को रुधिर समझकर चाट रहे थे, घूल के 
बबवंडर ऐसे लगते थे मानो प्रारभदी सृध्य में मठ नाच रहे हों; भृग- 
तृष्णाप्रों के ऋिलमिलाते जल में जैसे निदाघ-काल तैर रहा था; सूखो 
करंघ की फलियों के बीज बज रहे थे; सेमल के ढोडों के फ़दने से ूई 
बिलर रही थो; यूखे बाँस चटक रहे ये; सांप केंडुबियाँ छोड़ रहे पे भौर 
गुजाफल परंपारे उगल रहे ये। ऐसे प्रचंड गीष्मकाल की दुपहरी में जब 
बाण मोजतोपरांत ध्ांत बैठे पे तव यह समाचार मिल्रा कि चहुःसमुदा- 
पिपति, संकलराज-चक्र-चूड्ामरिक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्री हपे 
के कृष्ण नामक भाई द्वारा भेजा गया एक भत्यन्त विश्वस्त दूत भाया 
हुआा है । 

उ्त दूत तथा पत्रवाहक का नाम मेखलक था ।॥ भिट्टी लगने से मैलो 
पैटी से उसका चंदातक (प्राधी जाँघ तक का लहँगा मुमा भधोवस्त्र) 
इंधा था, कपड़े के फोते की वंधो हुई गांठ के दोनो छोर उसकी पीठ पर 
फहरा रहे थे । चिट्टियों की माला उसके सिर पर बंधी थी। के बिद्दियाँ 
गड़े भूत से वीवों-दीच बौष दी गई थीं, जिससे उनमें विभाजक चिह्ठ 
पड़े गये थे । 

भेखलक ने सिर से एक पत्र दिकालकर दांण को देते हुए कहा: 
“फ्तामी ने यह पत्र भेजा है ।” वास ने पत्र खोलकर पढ़ा । उसमें लिखा 
था : “मेखलक से संदेश जानकर फल के बाघक विलंब को प्रश्नय ने 
देगा । धषेप ज्ञातव्य बातें मौलिक संदेश से ज्ञाव होंगो +” 


१३४ “देखानरघा 

बाण ने परिजतों को चले जाने के लिये वहा भौर मेखलक से एकांत 
में संदेश पूछा, जो इस प्रकार था: भाष दूरस्थ के ब्रति मेरा हृदय इस 
तरह स्निग्ध हो रहा है जेंछे समोप रहने दाते बन्धु के प्राति॥ भापके 
पीछे दुजनों ने चक्रदर्ती (हुए) से तरह-तरह वी वातें पभाषके 
विरोद में कहो हैं। मैं जानता हूँ कि वे सद घाते सत्य नहीं है । रुण्डनों 
में भी कोई ऐसा नही होता जिसके मित्र, उद्यास्तीन भौर शत्रु न हों। 
भाषका चित्त शिशु-सुलभ चपलतापों से पराड्मुख नहीं था, इसलिये 
किसी ईर्प्यालु व्यक्ति ने बुद्ध उलटीसीधी दातें कह दीं भौर लोग उन्हें 
सद् सम्रमकर दुदराते रूगे । प्रविवेकी व्यक्तियों कार मठ जल की तरह 
चंचत्र होगा है भौर दूसरों की (दिव्य प्रखी हुई) बाठों पर हट ही 
विश्वास कर लेता है। भतेक मूर्खों के मुह से एक ही तरह की बात 
सुतकर सझ्लाट मे भी घपता मत रियिर कर लिया | पर में बराबर साय 
की खोज यें रहता हूं भौर घाषके दुर रहने पर झापकों प्रत्यक्ष की तरह 
जानता हूं । इसलिये मेंते चक्रवतती (ह॑) को भापके संदंध में यह सूचित 
किया (कि प्रयम वदस में समी चपलताएं करते हैं / स्वामी ने यह शा 
मान ली । इसलिये झाप प्रविलंद राजकुल में झावें। जिस तरह रत 
रहित दृक्ष सूर्य से दूर रहता है उसी तरह भाप सआराट से दूर रहते हैं, 
यह मुझे भच्छा नहीं लगता । भ्रापको ने तो सेवा की विषमता से विषाद 
ही होना चाहिये, न खज्लाट के समीप्र झाते से मय“ 

. इसके धागे कृष्ण ने अपने संदेश में यह भी कहला भेदा कि हे 
दूसरे राजाप्रों बी तरह घमंडी, भोदी प्रकृति के भौर भनुदार नहीं हैं, 
भौर साथ ही दह रत्नों के झर श्रण्ियों के सच्चे पारखो भी हैं । 

बाण के लिये उक्त संदेश भेजने वाले “सबके भकारण बंध" इष्ण 
जन थे, इसका ठोक-टोक पता नहीं लगता। दास ने उन्हें हफ का 
भाई बताया है । पर हर्ष के पिता प्रभाकरवर्द्धन के केवल दो पुत्र ये-“ 
हाज्यवर्द्धन भौर ह्वर्देत--भौर एक पुत्री थी जिसका नाम राज्यबी 
चा। सम्मवतः हृष्ण हें के रिहते के शोई भाई रहे होये। जो री हो, 


धाण-चेरित ह्१्५ 


उनके संदेश से हमारे भागे कुछ दध्यों दर प्रकाश पडता है । उससे एक 
बात तो यह प्रकट होती है कि हप के मिलने के पूर्व ही बाण की ख्याति 
फेल घुक्की थी । केवल ख्याति हो नही, वल्कि कुख्याति भी फैल चुकी 
थी पर एक चक्रवर्ती सम्राट के भागे किसी कवि की वुरुयाति तभी फैल 
सकती थी जब विद्ज्जनों के झागे उसकी काव्य-प्रतिमा की प्रसिद्ध 
प्रचारित हो चुकी हो, भन्‍्यया किसी साधारण कवि के विरुद्ध सन्नाट 
के काने भरने की कोई भ्रावश्यर्ता ही कोई निनदक क्यों महसूस करता 
औ्रौर सम्राट हो बयों उस निन्‍्दा में दिलचस्पी लेते ! स्वय कृष्ण ने बाण 
से जो हप॑ से मिलने का प्राग्रह किया प्रौर उसके प्रति झातरिक सौहाई 
प्रदर्शित किया उसका कारण भी स्पष्ट ही यह है कि वह उसकी प्रतिभा 
का परिचय पाकर उसकी क्रिता के रसपग्राही बत छुके थे। दूसरी बात 
यह है कि कृष्ण को इस दात वा पता पहले ही से था कि बार स्वतस्त 
प्रकृति का कवि है भौर किसी राजा था राज-दरबार की सेवा सहज में 
स्वीकार न करेगा । 

मेखलक से संदेश सुनकर बाण को उस रात मीद न पायी । पलंग 
पर लेदे-लेटे उसके मन में तरह-तरह के तक्-वितर्क उठने लगे। बहू 
सोचते लगा : "या कहूँ । सेवा कप्ट-दायक है; दासत्व विषम है; महान 
राजबुल् भ्रति गम्भीर भौर कष्ट-समाकुल है। न मेरे पुरखों द्वारा उस 
कुल से प्रीति की परम्परा चली झाती है, न हम लोगों का कोई उपकार 
ही, उस राजबुल द्वारा हुपा है। वहाँ न विद्या के प्रति ही विशेष दुतूहल 
पाया जाता है, न मुझे ही यह भाशा या प्रलोभन है कि वहाँ जाकर मैं 
जञान-संबंधो विषयों की चर्चा करके लाभाग्वित हो सकूगा। ने मेरा 
राजा के प्रिय पात्रों से कोई परिचय है शोर न विपुल अरंब्यय करके 
बहा के लोगों को वश में करने की क्षमता ही में रखता है ॥ फिर भी 
एक बार जाकर देखना ही चाहिये। तिमुवन ग्रुद भगवान्‌ पुरारि सब 
प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे ।४ 

यह निदिचत है कि दाए किसी स्‍्लाविक प्रवोमत से नहीं, बल्कि 


श्१६ दैता-परप् 


विविध दिपयों का ज्ञान भाप्त करते का जो प्रदम्य भौर भतृष्त हुहृहः 
उसके मौवर जन्मजात या, उत्तो की ब्रेरणा से जाने को तैदार हुआ । 

दुसरे दिन सवेरे ही स्नानादि से निवृत्त होकर, घडल दुपूल धारण कर 
प्रशमाता द्वाथ में लेडर उसने प्रस्थान के उपयुक्त वैदिक सूक्त तपा मं 
यार-दार पढ़ें, देवों के देड, शिद वी मरूति झो दुप से नहाया, सुर्षधित 
फूल, धूप, गंध, ध्वजा, बल्ति, लेप घोर दीपफ़ थे पूछा को! पढ़ने ही पे 
डाले गये घूत से तरल विलों के: घटसने से जिसही शिशाएं इंचल तपा 
मुखर हो रहो थीं, पर्याप्त थी डालते से जिसतो दक्षिण शिक्षाएं ऊपर गो 
उठती हुई बढ़ रही थीं; ऐसे भगवान प्राशुयुज्ञता (धलि) का हवन 
डिया। द्विओ्रों को यधाशकितर धत दिया। प्र ढो थोर मुँह वियेखही 
सुत्दर अंगों वालो होमप्रेनु की प्रशक्षिण/ की । उज़ते मैप, उज़सी माषा 
हया उजले वस्त्र से धपने को विशृदित दिया । रोबता से लियी दृढ़ के 
प्राप्रमाए से गूँ दे गिरिकरिका डुसुमों से बगतों को प्रलंहत जिया । धिर 
के ऊपर शिखा पर सरसों रखी । मात्रा डे शह, सलेद से धाई हुइर 
दाली, एदेठ दस्त्रों से विद्वुवित्रा, साधशाद भगवती मद्मापरेता के धम्रातें, 
विठा की बहत (कुझो) झासती ने यावा के समय किये जाते बाते मी 
मंगलाचार हिरे । दंधुर्पों के घरों की बह्तौजूड़ियों ने प्रायीरद दिये। 
बुद्ध सेविदाप्रों ते झममरितदम डिएा । कदितचरण गुरपों ने प्राइा दी 
अुलदर्दधों ने स्नेह से उसरा विर सू वा । प्षियों ने यात्रा डे तिरे इाटाह 
बढ़ादा | उपोदिियों के मत के भतुगार दसडे दक्षत्रों की हामतां पुरी 
डर (ए्बता ही), घुर मुट्ूव' में हरे सोदर से लिये प्गत ढे चयूरीं पर 
रखें दुर्"ण कमथ को देखा। उस इस का कंठ घरत दुसु्मों दी बाता 
से मुशोगिंतर दा, छुते हुए धाटे में दिया परौचों उननिरयोंड्ध दिस ने 
ददेश घोर मु दर रखें प्रप्रचासरों से शुल्र बा। हुडदैक्टर्धों शो 
दान कर, इूर्पो दौर छलों को हव में लेडर दंदित्त मंरोंढा १ 
करे हुए दिशें के छाद उदते द्रीटिबुट से दादात दिशा 

इसे दित बोरेब्यीरे इंटिडा कातक दरार शरहे बहू शासपुटशारडट 


बाज-चरित ११७ 


ग्राम में पहुँचा । वहाँ जगत्पति नामक रिश्ते के एक भाई भोर भंवरंय 
मित्र के यहां राद वितायी 4 दूसरे दिन भगवती भागीरधी को पार कर 
उसने हृष्टिग्रहक्त नामक जंगली गाँव में डेरा डाला तीसरे दिन वह 
प्रजिरवदी (राप्ती) के किनारे मश्तितार नामक खगर के समीप पहुँचा, 
अहां हुए दल-वज सहित छावनी डाले हुए था। वहाँ राजमवत के पास 
ही वह यहरा। 
सस्‍्तान-भोजन भौर विधाम करके, एक पहर दिन शेष रहने पर, 
राजा के भोजन कर छुकने के बाद, प्रसिद्ध भूषों के अनेक द्िविरों को 
देखता हुआ वह मेखलक के साथ धीरे-धीरे राजद्वार पर गया, जो हाथियो 
कै मुंह से धोमायमान हो रहा था। कुछ हाथी तो नये बाँपेगये थे, 
जद कससस्प प्रास॒ किये गये थे, कुछ उपहार में भागे पे घोर रुछ 
पालने बालों ने भेज दिये थे । ठुछ पल्ली-पियों ने भेंट किये थे, कुछ 
दिये गये थे भौर कुछ छीन लिये गये थे ॥ सभी देशों को जीतने वी इच्छा 
से सागरेतु बापने के लिये पर्दतों के सहध वे एक्थ विये गये थे । 
बह राजद्वार तुरंगों से छरंगित हो रहा था | मतभत चलते छुरों 
से पृत्तिका स्परी मुइंग बजाकर वे धोड़े मानो राजलद्मी वो नचा रहे 
दे । हुए से द्िन्विनाते हुए वे मातों उच्चेंश्रवा को युद्ध के लिए 
घत्तकार रहे थे । सूर्य के रप के घोड़ों के प्रति रोप द्वोते से वे जंसे 
प्राजाए में उड़ रहे थे 
इह्टीक्टों वह राजदार गपि कपोल करिल जमेल" कुज से 
इपिलायमान हो रहा था। छोटे-छोटे बदेठ चामरों से उतके मुख म॑डित 
होने पे दे मानो दप्णशाघी छाया के डुबड़े ये जो दारापरों से शोमित हों । 
झा घामरो से उनके बान भूषित होने से वे मायो साल घान के छेद 
दे, जो सास बमसों से युक्त हों। वे कवमत-फतमत शब्द करते हुए 
कोने के मुन्दर घु घरों के हारों से गरलंदत थे ॥ सगठां था जंगे वे 
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जीणें करंज वृक्ष के बन हों, जिनके सौ-सौ यूले कोधों के भीतर यूछे 
ब्रीज बज रहे थे । 

कहां-कहीं वह राजड्वार शु्र प्ातपत्रों (दाताम्मों) से श्वेत हो 
रहा या । वे चमकौले प्रवाल-पुज से थुक्त क्षीरसागर के टुकड़ों के 
समाव ये ; शाजहंसों से सेडित यंगा के दवेत थुलिनों के तुत्य ये । दे 
दिवस को ज्योत्स्नामयन्सा बवा रहे थे, झाकाश को फ्रेटमयन्सा 
प्रदर्शित कर रहे थे, प्रसमय में ही वे मानो हञार-हडार चब्द्रिकाप्रों का 
खजन कर रहे पे । 

वह स्थान पराजित शबु-तामंत्रों से भरा हुमा था। सम्राट के 
प्रताप के भनुराग से भी माना देशों के महीपराल वहाँ भाए हुए थे ॥ 
दे सब सआाद के दर्शन की प्रतौक्षा में बैठे ये । वहाँ जैन, भाईत, शव, 
पायशरी भिक्षु भौर ग्रह्मचारी एकास्त में बेठे हुए थे । वहाँ सभी देशों 
के निवासी तथा सागरों के तीरवर्ती जंगलों में रहने वाली स्लेच्छ 
जातियों के लोग वर्तमान थे । सभी देशों के राजदूत भी वहाँ 
उपस्पित थे । 

बाण छोटी-छोटी वातों भौर दृश्यों के निरीक्षण में प्रपने सहज 
कुतूहली स्वमाव के कारण इस तरह व्यस्त हो गया कि सम्राट से 
मिलने की बात ही भूल गया । भागे चलकर उसने भर्वशाला देखी 
ओर देखा सम्राद्‌ का सबसे प्रिय हाथी दर्षशात, जिस पर सपआदु 
स्वयं चढ़ा करते थे। उसने स्वयं श्रद्धिद्ध द्पंशात को देखने का पाए 
किया या । वह दर्षघमात भपने स्थूल मौर तेज दाँठों वाले झारे से मानों 
संसार रूप्री खंग्रे को काट रहा था । प्ंसार के भीतर न समा सफने 
के बगरण मानो यह बाहर निकलने की इच्छा कर रहा था ॥ वह 
पभ्रमियान झा क्रोड़ान्ंत था, जहाँ चट्टानों से (मद-गल) पाएँ 
विकल रही थों । वह गवं गा ब्रज-मन्दिर था, जो दाँतों के तोरए से 
बुक्त था । वह राज्य का चलता-फ़िरता गिरिदुर्ग था, थो पोल स्प्री 
प्लैबजों से युक्त दा । है 
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गाए दर्षशात हाथी के निरीक्षण में इस कदर तप्लीन हो गया 
था कि वहाँ से हटता नहीं था । द्वारघाल को उसे याद दिलानी पड़ी 
कि वह हाथी को देखने के लिए नहीं वरन्‌ सम्राद्‌ से मिलने भाया 
हुआ है। झनिच्छा से वहाँ से बाण द्वारपाल के साथ भागे बढ़ा । 
मुत्ता स्थाच मंडप (जो दीवाने खास की तरह था) के सामने एक छोदे 
आँगन में उसने चक्रवर्ती ह्प को देखा | वह लम्बे, कर्शिकार फूल के 
समान गोरा, व्यायाम से ह॒ढ़ छवरीर वाला, शस्त्रधारी, पंक्तिवद्ध परि> 
आारकों में घिरा था--प्रामों वे सोने के खंमे हो ॥ महावील मणियों 
से निर्मित एक बहुमूल्य प्रादपीठ पर, जो मारिकयों को मात्ाभों से 
घिरा था, वह भपना वायां पैर रखे हुए ऐसा मालूम हो रहा था जेसे 
वाल-पुण्डरीक्ाकज्ष कालिय नामक सर्प के फतों पर भाक्रमण किए हुये 
हो । मातदो कालिय के काले शिर को वह लीलापूवंक पर से 
दबाये हो । 

डारविलासिनियों से घिरे रहते से मानो हे का सौन्दर्य लुप्त हो 
रहा था| विलासपुर्वक चलने से चंचल असताभों के द्वार दे मानो 
ईर्प्पा से राजलक्ष्म्री का ठजंन कर रही थी। काँपते हुए कर-किसलयों 
से घरए दवाने वाली परिचारिका के सिर पर उसने मुस्कराते हुये 
कोर! से चोट की। हाथ से भनवरत कोण पकड़ता हुआ वह मातों 
भपनी प्रिय वीणा तथा राजलक्ष्मी को भी शिक्षा दे रहा घा। 

हुँ ' को देखकर बाण कुछ देर तक कुतूहल भौर विस्मय से भरा 
रहा । “तो यही हैं प्राचीन राजाभो के चरित्रों को जीतने दाले प्रधान 
मल्ल, देव परमेश्वर हुँ !” उसने झपने भत में सोचा । 

निकट भाकर उसने “स्वस्ति' श्ाब्द का उच्चारण किया। तब 


राज-मडप से रुछ ही दूर उत्तर को शोर एक गज-परिचारक ने ऊँचे 
स्वर से गाया : 


१. वीणा बजाने का थदुय । इसका एक ध्र्य 'कोशा' भी हूँ । 


४ आ दैला-यरता 


शेशिकिलम विम्रु्ध सोलतों चर विनयप्रनयानतादसः ॥ 
मुगप्रतिनंस कोटि भंथ्लुयों पदद्परि क्षमते न तेडपंकुशः ॥ 

पर्षानु “हे हस्ति-शावक, तू बंचलता को दोड़ दे, मिए घुत्त 
कर विनय-युत का धाघरण कर | ऊपर बा बड़ा प्रंदुश, जो सिू के 
पंजों के समान शुट़िल है, हुम्हारे दोषों को महीं शद़ शपता ।! 

यह पर्पोक्ति जैसे दारा के झ्ागपन केः सम्दरध में पूर्व शोजगानुगार 
गुनादी गयी थी, जंढे बाण को सुनाते हुए यह कद्दा गया था हि यू 
बहुद चपशेताएँ करता है, घोर भविनयी है, शिदु भद हमे राजा के 
प्रडुद् का मद मानइर बसता होगा ।” सामदतः है शो भी पहले ही 
से यह शुप्य सुचता दी गपी थी हि जब उक्त इसोह पढ़ा जायगा तक 
समझ लेता होगा हि दाए पा गया है। इ्रोडि उसे खुतते ही दूप ते 
बरएस बिया : “एवं ये बार, ?/--ब्या यदी वह डाश है? दारपाल है 
उत्तर दिया : “देव का रूदता विशवुत सद्दी है। यही वह है।” हुए ने 
बह! : “ढ़ हक़ मै उससे प्रपत्र नहीं होगा है हक तह उगे तहीं देखूंटा ।"ै 
अर्दात्‌ नही मिलूगा ॥ इतना कदइर वह (हुवे) जिद पीधेड़ी मोर 
मुझ घोर विरदी हृष्टि दे संड़ेत मे पीछे बंठे हुए मालश्राज में बोला : 
*महालय बुदपः ॥7 धर्चाद “यह बाण बडा सपट या सोकर' है। 

मुनडर सड़ मो स्टम्व भौर मूड रह गये । मापन नै एयड डर 
डी दुछ्ध न समझते रा माफ बठादा । जिस ब्रदार परगुरात्ष ढे प्रति 
झदनररए़ के बचत छुनशर “इनुचित शढढ़िं सब सोग परुदारें/, शी 
इद्टार हुई के दघत को एड करत डेड़ि ढे जिये मुचित संम्झुपर हुई 
खोज मौत रहू गरे । रदामिमाजी काटा टिकइिता उठा। शरटगा है 
झठारे को मद इर्टा हु टैज-मरे शब्दों में बोखाा “देश, दांत ह5 
करा ऋरदा 7हे है? सददा है यैंदे धाप तब में धतात है, पर दर से 
अधपरीटिित है, था घोर दिशान से रहित है, परजुदि दारा परिपटत 
(उर) है छोर शोरइुआार के (रद॒र धरविदिक है। दावारादत श्री का 
स्हशाब छोर इपूद विबिब घोर कोच्छइा! हते है। छि हा 
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ब्यवितयों को तो यपार्ष दर्शी होना चाहिये । घुम्के भाप विसी सापारण 
और झविशिष्ट व्यक्त पी तरह प्रन्यधा ने समझे | [(प्र्यात्‌ में कोई 
हेरा-रा भादमी नहीं हूँ।) में सुप्रसिद्, मोमपायी वात्स्पायन वंश में 
डत्पप्त शाहाए हूँ। मेरे उपनयन घांदि सभी संवार ययासमय डिये गये 
है। मैने वेदों का सांगोपांग सम्यक्‌ धध्ययत किया है। शास्त्रों वा भवण 
झौर मनन किया है। विवाह के समय से लेकर प्रद तक बरावर सदगृहस्प 
(प्रम्यान्तरिक) रहा हूँ । सुरू में बया भुजगता (संपटता) है ?ै (गा में 
मुरंगता ?) यह टीक है कि मेरा शात्यद्राल चपलताप्ों से घून्‍्य नहीं 
था। पर दे घपलताएं ऐसो न थी जो इस सोक था परलोक के विष 
पड़ती हों । समर प्राते पर पाप रत सुझे पटुथान लेंगे, 4गोंकि शावदान 
लोग विरोधी संरवार या पूव॑प्रह द्वारा (पक समय हर) परिचालित 
नहीं रहते ।" 

पहने ही से घसंतुष्ट चक्रवर्ती संप्राद बे. भु'ह पर जवाद देते हुए इस 
प्रकार समुवित्ठ दर्प भोर तेज-भरे शब्दों में डय शरण ने पते चरित्र के 
दिपय में घोषणा बी होगी रु निदचए ही सभा के शोगों पर उसका बहुत 
प्रभाव पड़ा होगा। रव॒ये सप्लाद हे प्रधुत्तर में कु बहते न इत पद । 
जीवन में पहली शार उसने एक ऐसे तेश्टशी दाह को देशा शो शरद 
के लिये ढिसी पराविव सप्राट से बदा, सपप्त जगरत्‌ के नियता के प्रागे भौ 
भीष गहीं हो सदता दा । वह वेब ले इतठा हो ब हवर रह एया कि “एक्स 
हमामिः थुवरम", (हमने ऐसा सुता था) ।” किए भी उसने (६९ ने) घतते 
भुठे 'प्ररिटिओभ की रक्षा के लिये संभाषण प्रामदन्दातादि द्वारा उसे 
अरभुप्टीद गद्दी विदा, बेदइन उसको दृष्टि से शारा को सगा दि बह उसदे 
ब्रदि पहले से ८दित्र स्नेहरीत हो उदा है) 

उसके दाद बार किर राश्-दिदिए में न झटरा । बह धरने गस्थुपों 
धोर हुं के दोच में रहा। बाइ में जब सप्राट ने धरती भूप बहटुग 
होने पर एरव ही उड़े बड़े धराइर के शाद इुलाइः ठर बहू ८रा। फरिए 
हो हुए उपरी होड़ इविरा, चरितिक हृ३पा झौर रश्भाद को टेश-शटा 





ऊपर इसायएा 


से इस कदर प्रभावित हुमा कि कुछ ही दिलों में उसने उसे सम्मान, प्रेम, 
विश्वास, घन झौर प्रभाव को पराकाष्ठा तह पहुँचा दिया । 

बाण ने हर्ष को जो उत्तर दिया उसकी द्ाब्दयोजना के भीतर 
यास्तविक प्र्थ में ऐसी निग्ृद् वक्लोक्ति भौर व्यंग्य भरा है जो केदत बाण 
द्वारा ही सम्मव था । उसने हफ को “प्रविशाततत्व” कहा, जिसबा एफ 
भय है ठात्विक क्षान से रहित झर्वात्‌ भश भषवा मू्स । उसने इसे 'नेय” 
कहा, जिसका प्रयं है ट्रूसरे के द्वारा नीत हो सकते वाला प्रयवां पर 
परिचालित । किसी को केवल "नेय” (या '“नेतव्य') कह देने से कोई धर्य 
नहीं होता। यहाँ पर निश्चय ही बाण की प्रट्युतप्नमति के धागे कालिदास 
के सुप्रस्तिद्ध इलोक का यह प्र उमर झाषा होगा : 

मूहः परप्रत्ययनेयवुद्धि: । 

“मूर्ख लोगों को बुद्धि दूसरों के विश्वासों के प्रमुसार चलते वासी 
होती है ।" भर्षात्‌ वे लोग छदं घपती दुद्धि से भवे भौर दुरे, सत्प धौर 
मिच्या, उचित भौर भतुदित का निर्णय कर सकते में धरममर्थ होते हैं। 
बारा की वक्रोक्ति वा भाषय स्पष्ट ही यह कहता था दि हे उसड़े 
हम्वन्ध में स्वयं प्रत्यक्ष घातकारी ध्राप्त किये डिता ही दूसरों के शुनी- 
सुनायी दातों पर विश्वास कर बैठा, इसलिये वह कालिदास की उकिठ है 
अनुसार मूर्ख है। 

हीसरी बाठ दाश ने हु डे सम्दस्प में यह बही डि वह 'प्रधदाशता 
है, धर्वाव उद्यर भौर उद्मात्त-चरित्र पुरुषों में थरद्ा प्ौर विशवागड़ा 
जो भाष सहज ही दर्समाठ रहता है उसका सगयें शर्दवा धमाड है। 
मारतीय संरशति ही परम्परा के झनुसार हिसी भी ब्यर्छठि में थद्ा दा 
गमाद होते का धर्य यह छमसम्य घाठा रहा है डि बह पमिशवर्शरीय 
हुसों मरे रहित है। इससे बड़ी विन्‍्दा हपँ की धौर बोई रहीं ही 
सड़तो वी । 

देए बह झुक दिष्षास हैं टडि बात वहलो मेंट में (रद द्वात हित 
हे विरस्डार झौह धृपमाद छी बाद को कमी के मूत्त परदा | बढ टीद 


माए-चरित श्४३ 


है कि बाद में उगने हर्ष-यरित्र-वर्णुन के सिलसिले में काथ्यालंकारपूर्ण 
दाम्तों में ह् मी प्रशंसा भी की है, पर शहद वेकल ऐोसता घम्दाइंबर 
है। यह तो सुस्पष्ट है कि हर्ष बा संवेत पाकर उसके मंत्रियों ने बारा 
को हर्ष-चरित सिसने देः जिये प्रेरित रिया । सप्राट को इच्छा को उस 
ग्रुप में टाल सबना विसी भारमामिमानी बवि के लिये भी प्रासान महीं 
था। बाए ने स्त्रयं लिखा है कि वह राजा की भक्ति से 'भीत” होकर 
हुएंचरित लिशने येठा है । पर थाणा ने इस रूप में बडला लिया कि 
अपनी रचना में हरित को भ्रपेशा दाशन्चरित को श्धिक महत्त्व 
दिया भौर भपने भपमान का उल्लेख सोदेश्य करके युय-युर्यों के पाठयों 
के भागे यह सिद्ध कर दिया कि "मुजंगता' उसमें मही, बल्कि स्वयं 
सप्नाद्‌ में बाफो हृद तक वर्तमान थी । 

बस ते हपे-चरित्र पूरा लिखा भी नहीं । इसका कारण धुस्पष्ट ही 
यह है कि उसवी भीतरी इच्छा उसे पूरा करने की नही थी । हें ने 
प्रपने पिता की सुत्यु के बाद राज्य बी एकदम श्यमगायी हुई स्थिति 
को किस तरह स्पिर, सुदृढ़ भौर सुसंगठित बनाया झौर विस प्रकार 
प्रपते पराक्रम से शतुमों को परास्‍त किया, नयेनये राज्यों को जीतकर 
साम्राज्य स्थापित कया, इस सब बातों वा कोई उल्लेख हम 
हपेचरित्र में नहीं पाते । हर्पचरित की समाप्ति उस स्थान पर हो 
जाती है जहां हर्ष के पिता की मृत्यु, बड़े भाई को दजुद्धारा हतया, बहन 
शज्यश्री का कारागार के बन्धन से छुटकारा परांकर विध्याटवियों की 
प्रोर पलायन, प्रादि घटनाध्रों से शोबामिमूत, खिन्न और परेशान रहने 
के बाद दिवाकरमित्र नामक एक बोद्ध-भिक्षु के तत्त्वावधान में बहन 
शाज्यथी को तद सक के लिये छोड़ जाना चाहता है जब तक यह 
षुओों को पराजित करके राज्य में प्रतिष्ठित न हो जाय । यही पर 
हं-चरित समाप्त हो जाता है। हर्ष के पराक्रम, वदान्यता, सांस्कृतिक 
रुचि, धामिक कार्य झादि का कोई परिचय हमें इस रचना से प्राप्त नही 
होता । इसीलिये में वह रहा था कि बाण ने हए-चरित से भ्रधिक बाण- 
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परित के महत्व की स्वथापता की है। 

बाए ने सेवा-घर्म की ठौव-निन्दा झात्म-चरिठ में भी को है भौर 
हप॑-चरित के सप्तम उच्छवास में ठो एक लंबा प्रकरण हो राज 
सेवकों प्रथवा सरकारी कमंच्रारियों की अत्यन्त दयतोय दश्य पर 
सिख डाला है, जो भाज के युग में भी लाए होता है। 

बाए इस प्रसंग में कहता है : “भात्मामिमानी मनस्वी के लिये क्षण- 
भर भी मानवता के गुणों के साथ जीता थ्रेयस्कर है, पर छिर भुकाकर 
दोर्धकाल तक श्लोक्य के राज्य का उपभोग भी भच्छा नहीं ।” "राज- 
छेवक मीठी बातें करने वाला (सुखप्रियरत) नपुसक है, गलित मॉंसमय 
क्रोड़ा है। भगण्प 'नरक' (लघुतर) है, चापलूसी से भरे मीठे बोल 
बोलने वाला मर-कोकिल है, जमीत पर छाती रग्रड़कर चलते वाला 
मोटा कष्ठुप्रा है, नीचतापूर्णं ढंग से छुझामद करने वात्ा बुत्ता है, दूसरों 
को परत करने के लिये झटीर के विविध संगों को कष्ट से तोड़ने 
मरोड़ने भ्रौर नाना प्रकार की मुद्राएं बनाने में वेइया के समान है, करामि- 
घात सहने में कंदुक भौर कोणाषात (बोणा बजाने छा बनुद तथा 
कोड़ा) सहने में वौणादंड है 

वह एक पनुभवी, प्रत्यक्षदर्शी कवि की उक्ति है जो इस स्थिति में 
परिस्थितिवश फुसने पर भी स्वयं उससे उमरकर प्रात्म-अतिष्ठा प्रौर 
भात्मा-मर्यादा को कायस रखने में समर्थ रहा है । 

सामन्‍्तों गौर राजाप्रों के भ्राथय में रहने वाले प्रपने युग के अतिभा- 
दीन छुशामदी भोर परद्वेपी कवियों को भी बाण ने विवकारा है : 

प्रायः कुकव्यः लोके रागाधिष्डितदृष्टयः | 

कोकिला इव_जायन्ते वाचालाः कामकारिण: । 

संति दवान इवासंख्या: जातिमाजो गृहे-यहे ॥ 

उत्पादका म बहवः कवयः धारभा इव | 

अर्थाद“इस समय संसार में प्रायः ऐसे कुकवि भरे पढ़े हैं जिनकी हृस्टि 
रायदष से दूषित है, जो कोबिलों की तरह वाचाल (बाल) वैया 
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मिठबोले है घोर (पापते भाष्नयदातामों को) काम-वाचना जगाना ही 
डिनका घर है 

प्राज घर-घर में कुत्तों के समान ऐसे भर्सस्य कवि वर्तमान हैं णो 
इटिवृत्तारमक दर्णुन के प्रतिरिक्त कोई कला नही जानते | शरम की 
हरह मौलिक उत्पादनवाले भोर नवरनेर्माणकारी कवियों की संख्या 
अधिक नही है।” 

बएश ने ये घिक्‍्कार भरे शब्द एक भषिकारी की हैसियत से कहे 
है। उसकी नवनवोन्भेषशालिनी प्रतिभा ने केदल शपी शी भौर नये 
झूप-विधान के क्षेत्र में ही चमत्कार नही दिखाया, बल्कि शब्द भौर 
अधे, भर्य भौर भाव, भाव भौर चित्र; चित्र भोर काव्य, काप्य भोर 
रत, रस भौर उदबुद्ध चेतदा के बीच भ्रस्योन्याश्रित भौर भ्रविभाजित 
संबंध की स्थापना करके उन सद के रासायनिक सम्मिश्रण से ऐसे-ऐसे 
मयेलये रसों का उदभावत किया जितकी कल्पता भी उसके पहले के 
कवि नही कर सकते थे । जो लोग भरा की ध्लैलो को केवल शब्दाढंबर» 
पूर्ण मानते हैं, भौर धन्दावरण के भीतर की गहराइयों में पैठने में 
प्रसम हैं वे सोच भो नहीं सकते कि थाएा को सूक्ष्मदर्शी चित्रात्मिका 
बला पपते भीतर चेतना के उच्च स्तरों को उद्दोधित करने वाले कैसे 
प्रभितव भौर धनुवम रसों तथा जीवन के भ्रपूर्व रहस्यमय तत्त्वों को 
प्रारचयंजवक कौछल से समाहित किये हुए है। बाण की “पाविलप्द 
इलेबात्मक' छोली-समन्वित वावय या पद का एक धाब्द क्या एक प्रक्षर 
भी ऐसा नही होता जो केवल भाडंवर या दब्द-चमल्तार के लिये लिखा 
गया हो। उसका प्रश्येक धब्द भौर प्रत्येक भक्षर गहन भावात्मक रप्ों 
को स्फुटन के उद्दे इय से घनिदाये रूप से प्रावश्यक भौर उपयुक्त सिद्ध 
होता है । 

साठवीं झती का जो स्वदन्त्र-चेठा कदि बौसदीं शो के विज्ञानवादी 
शस-ममेशों पर भो भपनी मौलिक कला, विदार-यारा भोर ब्दक्ठित्व 
हो गहरी छाए छोड़ उड़ठा है, उसकी भ्रदाधोरेए परडिमा का समुचित 
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विवेशत झौर विश्तेषश कोई साथास्ण काम नहीं है । हद का विषय है* 
कि हिंदी के विद्वान भालोचकों का घ्यान इस भोर जाने सभा है। थी 
शामुदेवशरण भग्रवास ने ह्॒-चरित पर जो विद्वतापूर्ण लोज को है वह 
हस बात का एक उदाहरण है| पर भभी बहुत कुछ खोज दाज़ी है। 
बाण-वरित को भौर बार की कृतियों को नये दृष्टिकोण से, नये 
एप्रोच' से प्रध्यपन करने की ध्रावश्यकता भाज भा पड़ी है। प्राज के 
युग के पौर बाण के युग के संयोजन के बीच की कड़ियों को हुढृ 
निकाप्तना होगा । विद्वानों से मेरा भाग्रह है कि वाए-चरित के सम्दन्ध 
में जो मयी रघापना मैदे की है उस पर विघार करें भोर उसके प्रीचित्या- 
मरौचित्य पर भपना मत प्रकाशित करें । 


&शथ्ट-हइए 
0 बदि पाप चाहते हैं हि साष्रन्मावा 
रे के प्रवरशत होने बाली विदनई उस्दष्ट 
चुस्तको का दरिचद घापकों बिलता रहे तो. | 
«». हषया धपरा भूरा पता हमें जिले भेजें । हमे 
पापर्नों इस दिपए में विश्मित खूबता देे 


! स्हेगे | 
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